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दो शब्दं 

मारतीय-दन्चं न-हतिहास में विज्ञानवाद का अपना विच्चिष्ट स्थान हे, 
जिका आधारभूत मन्थ यह विज्ञप्तिमा्नतासिद्धि है । पराश्वात्य-दच्चन- 
इतिहास मे वकंटे का विज्ञानवाद इसी प्रकार महत्वपूर्णं स्थान रखता 
हे । दार्यनिक विचारधारा मे एकर देती कड़ी अवव्य आती है जव दाह्य 
जगत्‌ का अपाप कर अन्तजंगत्‌ की सत्ता स्वीकारकी जाती है। वह 
यही विज्ञानवाद्‌ की कड़ी हे | 

गृह्े बडी प्रसवताहयो रही हे कि विद्वान्‌ चिष्य एवं सहयोगी श्री 
डा० महेद्य तिवारी ने इस अमूल्य प्रन्थ का इतना सुन्दर सम्पादन तथा 
अनुवाद शरिया हे । मुह्ये विश्वाह किससे बौद्ध दर््न के पाण्डित्य में 
वदि ह्योेगी । मै इं मन्थ कौ सफलता के लिए अपना साधुवादः 
दृता । 

भिश्च जगदी काश्यप 
एम० ए° त्रिपिटकाचाय, 
नि देशक, नव नालन्दा महाविंहा र, 


नाकन्द्‌ा, पटना । 
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प्राक्थन 


पाच वर्षं पूर्वं जबर मँ--बोौददञ्रन में आत्मपरीक्षाः विषय को 
ठेकर च्योधका्यं मे रत था, तो सामयी-संमहकरम में विविध दाद्चनिक 
परम्परा्ओं के मूठ यरन्थों का अवलोकन करनं का अवसर प्राप्त हआ । 
ङ्म क्रम में जितत यन्थने मेरे मन कौ अधिक आष्ट किया, वह था-- 
वसयुवन्धु कृत शविज्ञप्तिमात्रतासिद्धि-प्रकरण । ` मुश्ने आश्वय हआ र एसा 
विचारणं मन्थ अमी तक हिन्दी तथा संसत जगत्‌ करो सुगमतया प्राप्त 
क्यो नर्ह्ीहै। जो दष्प्राप्य प्रति मन्न काम करने के ठिए मिली थी, बह 
श्री धिल्वां ठेव द्वारा चम्पादित तथा ०९२५ ई० में पेरिस से अरकाशित 
थी | इसक्री टटमता एवं श्रद्‌ चिन्तन-प्रक्रिया ने वलात्‌ मेरे मन में इसके 
सस्प्रादन एवं हिन्दी अनुवाद्‌ की प्रेरणा दी । फटतः शोधकाय समाप्त होते 
ही सं उसके सम्प्रादन कराय मेँ जुटा। 


टस प्रतय सें मेरा प्रथम प्रयास्न यह था फि इस यन्थ की कुछ प्रामाणिक 


मठ प्रतियां आ्रप्त कदं जिनके सहारे इसका आलोचनात्मक़ संस्करण तयार 
क्षिया डा सके | श्री चिल्वां ठेवी मह्योदय द्वारा सम्पादित मन्थ की भूमिका 
मे इयक्री प्राण्डटिपि प्राभि के सम्बन्ध मेँ जिन उत्सं का उठे हे, उनसे 
येनं भी छामानित हूयेना चाहा पर कहं प्रकार की कडिनाहयों के कारण हस 
दिच्ा मं अधिक्र सफलता न्ह मिट सकी । यल के उपरान्त भी इस यन्थ 
की जो प्रियां मुने मिल सकीं वे निप्नलिधित ह :- 

( ¢ „) विन्नपिमात्रतास्तिदि ( विंद्तिकरा एवं त्रिशिका क्रमश्च वत्ति 
तथा माप्य सहित ), ०६२५, पेरिस- सं० श्री सिल्यां ठेवी । 


( २ ) विन्ञ्षिमात्रतासिदि (विं्तिका एवं तिंधिका कमञ्चः वत्ति तथा 
माप्य सहित ), पुनमुद्रित, ०९४०, संघाई- सं० श्री सिल्वां टेवी । 


८ २ ) षिज्ञक्तिमात्रतातिद्धि ( विश्चतिका वत्ति सहित) ९५५, नव 
नाटन्द्‌ा महाविहयार, रिसच भल्युम ® मे प्रकाशित, सं०° डा० सिताय 
स्रेवर वाग्ची, एम ० ए०, डी० टिट्‌०, निदं यक, मिथिला संसत विद्यापीठ, 
द्रया । 


इनमें संख्या £ तथा र सामान्य अन्तरके साथ एक दही अतिके 
दो संसरण है । संख्या रेकी ग्रति उन पर आघ्रतत केवल विंद्यतिक 
र वि° मा? भू९ 
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म्रकरण से युक्त हे । अतः पूर्णरूप से काम करने के लिए संख्या ¢ तथा 
र की प्रतियां ही उपयुक्त सिद हहं जो प्रस्त॒त संस्फरण का आधार छ्य 
वनीं । सम्पादनगत सुविधा के लिए संख्या? तथार्की प्रतियोंका 
सकितिक नाम <4> तथा संख्यास्का 5 दिया गया। चंस्यारेकी 
अरतिके जन्त में जापानी बिद्रान डा० उट द्वारा विविध टीकां के 
आधार प्र तेयार श्चिया हृजा एक संञ्योधनपत्र मी संट्हं] उत्त अं्च 
ङी अभिव्यक्ति के टिए साकेतिक वणं ८“ का प्रयोय हज हे । 


` ` इस मन्थ की . अनुवाद्‌-सम्बन्धी छानबीन करनं पर्‌ प्रकट इञा कि 
द्चताब्दियों पूवं इसा अनुवाद चीनी तथा तिच्वती मापांसं ह्यो चुक्रा 
हं ।.आधुनिक्-अनुवाद क्ंस्रणां के सम्बन्ध सं प्राच्य यन्धा कौ जापानी 
सूची कं आधार पर निप्नलठ्खित सूचनायें प्राप्त इह * < 

) विज्ञ्षिमातर तासिद्धि-फ़ैच अनुवाद-8९रेट-श्री भिल्वां ठेवी । 

) विन्न ्तिमात्रताधिद्धि-जसन अनुवाद-४९रर्-ध्री एच. जकोबी । 
) विन्नततिमात्रतासिद्धि-जापानी अनुवाद्-४९५९-श्री डा० उङ्‌ । 
) 


-२ॐ 


{ऋ = 


५4, विङ्ञप्निमात्रतासिद्धि-ज्सन अनवाद्-०९५€- श्री ए. फाउवाल्नर्‌ 


विज्ञ्निमात्रताससिदि का प्रस्तुत संस्करण तेयार करने से पर्वकथित 
मल प्रतियां तथा डा० उङ्क के संद्योधनपत्र न्ना लस्यक्‌ उपयोग क्रिया 
गया । धिषय करो सुबोध एषं सुगम वनाने तथा प्रय का पूर्वापर सम्बन्ध 
द्याने की दष्टि से अनुच्छेद आदि की व्यवस्था यथास्थान नये दंग सें 
की गहं । ए्ताकरते हृए सर्वदा मन्थ की विद्नदता तथा भावक 
स्पष्टता क भावना मूल्य से काम करती रह 


किं्ती मी प्राचीन मन्थकी एक ह्ली पाण्डटिपिया मुद्रित ग्रति टेर 
चम्पादन-कायं मं अ्व्रत्त होने पर्‌ घम्पाद्क को जिन कटिनाश््यों के द्श्चन 
समय-समय पर हुआ करते है, उनसे मेँ प्र्णतः परिवारित रहा । इनमें 
सवसं बड़ी कठिना पठनि्धिण-लम्बन्धी होती है। देती कठिनाई 
क अनुव करन कें अक्सर वोौद-संस्छत-मरन्थो के सम्पादन-समय 
विद्चेषतया भिटते हँ । कारण हहं रि वांद्र दाद्चनिकों ने जव संसत 

गन्थ लिखना प्रारंभ क्रियातो उनलोगों ने व्याकरण के नियमोँका 


श्रटन कन म_ अधिक तत्परता नही दिखायी । उनके सामने विषयः 
व 77 गहा विसया । उनके तापय 3 
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वस्त॒ की प्रधानता थी। या रेप्ी भी स्ंभावना.की जा चकती हे जि उनके 
सामने जो अपनी परम्परा के व्याकरणयन्थ थं, जो अभी अप्राप्त हँ, उनके 
नियमों के अनुसार ही . उन्न सरत प्रयोगा को मूत्त किया । ` इकषटिए 
वद्ध संसत भर्न्थो के कतिपय प्रयोगां को -मुनित्रयिक-व्याकरणपरम्परा 
क्रे मापदण्डं से देखने पर व्याकरण एवं इतिहाप्त मेँ दन्द -सा चट पडता 
हे । वर्ह मी कुछ देसे चब्द अधिक हतग्रभ-सा कर डाठते हँ, जब उनके 

ड रूप विविध प्रसंगो मे देखने को. मिठतेहँ। टेती दन्ना में म्न 
सध्यममार्ग के अवटम्बन मेँ ही ओौचित्य प्रतीत इभा सौर कुक वैसे ब्द 
अपने विरि रूपा मेंह्ली रहने यि गये।. ` 


प्रस्तुत प्रकरण का हिन्दी अनुवराद देने मँ सर्वदा मूलपाठ के निकट 
रहने शी चेष्ठा की गहं । शब्द्स॑चयन मं विद्येषतः संरछत-परम्पयका 
अनपरण श्रिया गया । जर्ा मात्र अनुवाद सं मठ पाठ का स्प्टीकरण 
नर्हीह्ये तक्रा हं, वह्यं कोष्ठक यें कुछ च्व्द यो वाक्यांश्च जोड़ दयि गये 

साथ ह्वी विषय को अधिक - वोधगम्य वनाने के टिए एक सरल भूमिका 
मी दौ गङ्‌ हं। - 


इत प्रय मेँ अव उन गुख्जनां, मित्रों एवं स्नेहीजनों के प्रति 
आभार क च्रब्द्‌ वरव नित हो उठते हँ, जिन्ह्यँने भन्ने अनेक दष्टियों 
से लाभान्ित श्रिया हं। वोद व्राडमय में सञ्निहित विचारनिधि से 
परिचय कराने मँ मेरे तीन गुरूवरं का प्रभूत योग रहय हे । वेह भिक्ष 
जगदीद्च काद्य, एम० ए०, च्रिपिटिकाचायं, निदेशक, नव नालन्दा 

विह्यर, डा० एस्त° मुखर्जी, एम० ए०, पी-एच० डी ०, भू० एण निदेशक 
तथा स्वामी व्रह्मानन्द सरस्वती, योध प्राध्यापक । इन्होंने ही य॒न्चे इस 
दिश्या मे ग्रत्रत्ति, षटि तथा सम्बल प्रदान शरिया हं। यदि इनी कपा य॒च्च 
पर नहीं इहं होती तो इत दन्ना मे मेरी गति ही नहीं ह्ये पाती। इनके देसे 
उपकार के लिए मं आजीवन ऋणी रहगा। मेरे मित्र प्रो० दिलीप कुमार 
वनर्जी, एम० ए०, आचाय, ने फ़ैच तथा जमन उत्सो से आवदयक सामयी 
देकर मुच्ये सवदा उपकृत श्रिया है | डा० उ० धमरल, एम०ए०, डी९फिल० 
तथा डा० चन्द्रिका शह “उपाप्रकः एम० ए०, परी-एच० डी ° ८ लन्दन ) 


के स्नेह भरे चन्द एवं अगव्द्यक्र सुल्लावों ने युन शरगति्ीठ बनाये रखा . 


हे । शाहं श्री बीरबल चर्मा, एम० ए०, आचाय की च्चब्दगठन, अनुच्छेद 
व्यवस्था तथा मुद्रण-सम्बन्धी सम्मतिर्यां सदा लाभप्रद रहनी है । मेरे स्नेही 








वन्धु प्रो° अंगराज चौधरी, एम० ए० के आलोचनात्मकं एव संवुल्ति ` 
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पराञ्च मेरे विचार एवं अभिव्यक्ति को संयमित वनाने मे सहायक रहे है । 
पुस्तकाटयाध्यक्ष श्री मिधिलेश्वर म्रसाद ने आवद्यकर पुस्तकें प्रदान करने 
मे कमी मी समय-अस्तमय का ध्यान न रखा। ग्रो नागेन्द्र प्रसाद्‌, 
एम० ए० तथा प्रो° रिगजिन्‌ ट॒न्डुव से वोददर्न की बातों को हिन्दी 
मे लिखने की प्रेरणा पाता रहा । इन समी सजनो के टेसे उपकरार के लिए 
मे हृदय से आभार स्वीकार करता हँ । पुनः मेँ अपने प्रिय पुत्र चिरजीवी 
योगेद्य को मी सस्नेह साधुवाद देने म नही चक सरता ह, जिसने विषय 
करो न जानते हुए मी पएराण्ड्लिपि के साथ प्रु को मिलाने सें अथक परिश्रम 
किया हे । पुनः चौखम्बा संत सीरीज, वाराणसी के प्रतिनिधि प॑ 
देवनारायण ज्ञा तशा उदीयमान संचाटकर श्री सोहनदात्र युप्जी को 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सश्ता है, जिनके सहयोग से हए यन्थृको 
सुधीजनों का करस्य ्राप्त ह्ये रहा हे ! 


अन्त में मेरी एक क्षमा-याचनामी हे! सनुष्य के स्खलनधर्मी हयेन के 
कारण उसकी ऊतिर्यां उप्तके दो्षोसं नह्य वच पाती हं । यह वात 
य्ह मी चरितार्थं हृदं हे। इत यन्थको दुद्धलख्प देनेके टिए सदा 
जागरूक रहने पर भी कुछ अद्युद्धिर्या रह ह्य गयी हं । इनके निवारणार्थं 
पुस्तक के अन्त मे युद्धिपत्रदे दिया गया हं! सुधीजन उसके सहारे 
उन्हं सुधारकर ही पुस्तक को पटने की छपा क्रे । 
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भूमिका 
ग्रन्थ-परिचय 

विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिदो ग्रन्थों से सपूपेत दै। वेह वि्तिका तधा 
व्रि्षिका । विशतिका में वाईस बष्‌। विशिका में तीस कारिकायं ह । इन दोनों 
प्रकरणों के रचयिता आचायं वभुव्रन्धु हैँ । प्रकरण के अन्त में उपरब्ध निगमन 
वचन से प्रकट होता है कि विशति पर जाचायं वभुवन्धुने स्वयं वृत्ति लिखी 
थी तथा त्रिशिकरा पर उनके शिष्य आचाय स्थिरमति का भाष्य है। प्रस्तुत 
संस्त्रणमें विशतिकाके साथ वृत्ति तथा त्रिशिक्राके साथ भाष्य सपरज्ञसित 

। इनके साथ ही हिन्दी अनुवाद तथा यत्र-तत्र व्याख्या दी गई दहै। 

विज्ञपिमाच्रतासिद्धि विज्ञानवाद का आधारं ग्रन्थ दै । विंशतिका में "विज्ञान- 
मात्र सत्‌ है--इस सिद्धान्त का तर्कानुक्रूक प्रतिपादन है तथा त्रिशिका में विज्ञान 
कै भद-प्रमेदों का वर्णन तथा संसार एवं निर्वाण को सम्यक्‌ व्याख्या है। इस 
प्रकार इष ग्रन्थमें विज्ञानवाद परम्परा कै समस्त सिद्धान्तोका सारलरूपसे 
कथन्‌ है} स्थान-स्थान पर पूवपक्ष के रूपमे अन्य चिन्तनपरम्पराओं के 
सिद्धान्तो का उत्लेल है, जिसमे एेतिहासिक तथा दाशेनिक तथ्यों के तुलनात्मक 
अध्ययन के लिए सम्थक्‌ दिग्दशंन प्राप्त होता है। इन सव दृष्टियों से यह ग्रन्थ 
राताब्दियों तक्र प्रबुद्ध चिन्तनक्रम का विषय वना रहा । बोधिसच्व धमंपालादि ने 
इस पर कई टीकायं छिवीं। साथ ही चीनी, तिन्ती, फच, जर्मन, जापानी 
आदि भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए । चीनी यात्री द्वनसांग की तियो से 
प्रकट होता हि क्रि उर इस ग्रन्थ पर संस्छृत मेँ एक बडी टीका प्राप्त थी जिसका 
उन्होने चीनी भाषामें अनुवाद किया धाः। दुर्भाग्यवश यह टीका आज अपने 
संस्कृत ख्पमें अप्राप्यदहै। श्री पुंसे महोदय ने चीनी अनुवाद के आधार पर 
इसका प्रव अनुवाद तैयार किया है जिसका प्रकाशन पेरिसे १९२९ ई० में 
हुआ था? । स्वर्गीय महापंडित राहुर सांङृत्यायन ने भी श्री ह्नखांग दारा 

१. विशतिका विज्ञत्निमात्रतासिद्धिः, कतिरियमाचायंवसुबन्धोः । 
वि ्चि०, २३. 

चिशिकाविन्ञप्तिमाष्यं समाप्तम्‌, कतिराचायंस्थिरमतेः । वि ° सि०, १०२ 

२. धर्म॑पाङादिनोधिसत्वेः कते, अधिगत( राजा )ऽऽज्ञेन चतरिपिटकधर्मा- 
चार्येण युनूच्चडः च अन्रुदिते विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिशासखर '“* *“" 


47061101 10 1. 8. 0. ९. $. ४01. 5. 
२. #11191017078185100101--1.2 #2116 2005810, 11079716 0 प्रा 
{2115068 एप ७, 13, २0०6 18600. 





(~) 


अनुदित विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिशाख्र के कुछ अंश का चीनी विहानश्री बोङ्गं माड 
लम के सहयोग से संस्कृत मे पुनरुद्धार क्रियादहै, जो गत कई वषं पूवं बिहार 
ओर उड़ीसा रिसच॑ सोसायटी की शोधपत्रिका के उन्नीसवं तथा बीसवं खण्ड में 
प्रकाशित हज है । इसक्ते अवलोकन से प्रकट होता दै कि विज्ञप्िमात्रतासिद्धि 
पर उपलन्ध कई टीकाओं का संग्रहरूप वह विरालग्रन्थ रहा होगा । 
अरन्थक्ार-परिचय 
आचाय वसुबन्धु 
आचाय वसुबन्धु का जन्म गान्धार प्रदेशा के पुरुपपुर श्राम भें एक कोरिक- 
गोत्रीय ब्राह्मण-परिवारमे ह था ये तीन भार्या में मञ्षलेभे। वड़े भाई 
का नाम असंग था, जो महायान दशन के विज्ञानवाद परम्परा कै प्रमुख आचाय 
धे । छोटे भाई विरञ्चिवत्स सर्वास्तिवाद के पण्डित धे । वसुबन्धु का क्षेत्र सर्वा- 
स्तिवाद तथा विज्ञानवाद दोनों था 1 दिन्टरनित्स के अनुसार तीनों भाई पहले 
सर्वास्तिवादी थेऽ। वसुबन्धु की शिक्षा काडमीरसें हुई थी। बुदोनके अनुसार 
वेभाषिक आचाय संघमित्र इनके गुरुथे । परमार्थने उनकै गुरुका नाम बुद्धभित्र 
तथा ह्ंनसांगने मनोरथ बतलाया हैः) सातवीं रताब्दी के पयटक ह्ुनसांग 
तथ! इत्सिंग ने अपने श्रमण-वृत्तान्त में वसुबन्धु का उल्टेख क्रिया है*। ह्ोनसांग 
ने पुरुषपुर मे उनकी स्मृति में सुरक्षित एक प्रस्तर अभिलेख देला धाः । 
वसुबन्धु के जीवनवृत्त, कारु तथा कर्तृत्व के सम्बन्धमे प्राचीन तथा नवीन 
प्रचुर सामग्री उपलब्ध है” ! कुमारजीव ( ३८३-४१२ } तथा परमार्थं ( ४९९ 
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५६९ ) नामक दो भारतीय विद्वानों ने आचायं वसुबन्धु का स्वतन्त्र जीवनचरिव 
लिला है। कूमारजीव द्वारा लिखित पुस्तक अमी प्राप्त नहीं है पर परमार्थ 
रचित वसुबन्धुचरित का चीनी अनुवाद उपकन्य है । जापान के विदन ताककुषु 
ने उसका अंग्रेजी अनुवाद तथा एकं ब्रहत्‌ आलोचनातमक अध्ययन प्रस्तुत क्रिया 
है" । कहा जाता है करि वसुबन्धु युवावस्था में ही अपनी जन्मभूमि से अयोध्या 
चके गये जो उस समय विद्रदुभूमि समञ्षीजातोथो। वहीं पर उन्होने बुद्धमित्र 
स्थविरसे हीनयानमें दीक्षाखी तथा गुरु के साथ विहार में रहकर बौद्धदशंन' 
का अध्ययन किया ।येप्रारम्भसतेही बडे वाग्मी, ताक्रिक्र एवं शास्नाथंप्रेमी ये । 
उन्टोने अनेक तीथं स्थानों तथां ज्ञानपीठोंमें श्रमण कर विद्वानों का समागम 
किया । सुप्रसिद्ध सांख्याचायं ` विन्ध्यवासीक्ृत सांख्यसप्तति के सण्डनाथं उन्होने 
परमार्थंसप्तति नामक ग्रन्थ छ्िखा। पुनः अभिधमंको्च की रचना कर वेभाविक् 
दर्शन के ्िद्धान्तों को हद्‌ किया । 
उक्त ग्रन्थों की रचनाके वाद वयुबन्धुके पाण्डित्य की ख्याति विद्ठत्समाज 
मे बहुत वढ़ गई । इनके पाण्डित्य से मुग्र होकर अयोध्या कै राजा विक्रमादित्य 
ने इन्हे राजकीय सम्मान प्रदान क्रिया) उन्होने अपनी रानी ध्रुवा तथा पुत्र 
बालादित्य को उनके निकट अध्ययनके लिए भेजा। विक्रमादित्य की मृत्युं के 
वाद ज॒ वाङादित्य का राज्याभिपेक हुआ तो उन्होने बहुत आदर के साथ 
वसुग्न्धु को अपने दरचारमें स्थान दिया । वहीं रहकर उन्होने अनेक ग्रन्थों की 
चनाकी। वबृद्धादस्था में अपने वड़े भाई असंगकी प्रेरणासे वे पुरुषपुर्‌ गये 
{ उन्होने इन्दे विज्ञानवादपरम्परामें दीक्षित किया। वहीं पर इन्ठोने 
महायान दशंनके ग्रन्थों क्‌ अध्ययन क्रियातथा कुछ समय बादवे पुनः 
अयोध्या चङे आए । असंग की मृत्यु के अनन्तर . अपने जीवन के अवशेष दस 
वर्पो में इन्होने विज्ञानवाद पर कर्‌ ग्रन्थों कीरचनाकी। अन्त में अस्सी वषं 
की अवस्था में अयोध्या मे इनकी लोकलीका समाप्त हो गयी 1 इनकी मृत्यु के 
बाद जाचायं स्थिरमति, दिडनाग, आयंविमूक्तसेन गुणभ्रम आदि शिष्यो ने इनकी 
ज्ञानपरम्परा को बहुत दिनों तक जीवित रखा । 


चन्न =-= - ~~~ 





(7) <1€11--170181 15101681 दपश््ला]$ ( 1928 ), 220 
630-36 
( 2 ) 1. 8. 0. 1२. 3. ४०1. 12, ए. 587-9। 
( 1 ) ‰109दणपऽ91-- 1510४ 9 {10181 1.01, 170. 268-69; । । 
( 1 ) गे रोला-संस्कृतसाहित्य का इतिहास प° ४३५-४३९ ह 
१, 1. २. ^. 9. ( 1905 ), 7. 33-53 १०१०२ १ भ | ¢ 





(=) 


वसुबन्धु के काल के सम्बन्ध में विद्वानों का मतेक्य नदीं है । चौथी रताब्दी 
से केकर छॐी शताब्दी के बीच विविध विद्वानों द्वारा इन्दं रखा जाता है । चीनी 
यात्री ह्वोनसांग ने इनका काल ५१० ई° वतक्ाया है? । मोक्षमलर के अनुसार 
ये छठी दाताब्दी के उत्तराद्धं मे विद्यमान थेर। जापानी विद्वान ओगीहाराने इन्हें 
पांचवीं रातान्दी में दिखाया है। मेकडोनेक,४ डा° विद्याभूषण,” डा 
स्मिथ, विनयतोष भेदाचायं* प्रभृति विदानो ने इनका काल चौथो शताब्दी 
माना है। जापानी विदान ताकाक्रुषु ने परमार्थं किलित वसुबन्धुचरित का 
आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हृष्‌ कई अन्तःप्रमाणों के आधार पर इनका 
काल ४२० से ५०० ई के वीच माना हैः! इस प्रसंगमें दिये गये साक्ष्योंके 
आधार पर उनका यह्‌ निष्करषं मान्य प्रतीत होता है। 


वसुबन्धु की इतिय के सम्बन्ध में अभी तक जो उपछ्व्ियां होपायीषहै,वे 


निम्नलिचित है, :-- 
१. असिधमंकोद् तथा भाष्य 

२. परमाथंसप्तति 

३. तकंशास्न 

४. वादविषि 

५. ग।[थासं ग्रह 

६. सद्धर्मपूण्डरीकटीका 

७. महापरिनिर्वणसूत्रटीका 

८. वज्रच्ेदिकापूत्रराखर 

९. महायानखम्परिग्रहशास्नव्वाद्या 
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आचायं स्थिरमति 


आचार्यं वसुबन्धु के शिष्यो मे स्थिरमति का नाम उत्लेख्य है । इनका 


१. ^ 


ट्खरा नाम सारमति था । ये मध्यभारत के किसी ब्राह्मण कुर मे उत्पन्न हुए २ । 
इनका काल पांचवीं शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाताहै। दानिक कवि 
अदवघोष द्वितीय इनक्रे समकारीन थे । अपने गरु आचायं वसुबन्धु कौ भातिवे 
भी शास््राथप्रेमीये। उन्होने तरिशिकाके विषय को स्पष्ट करते हुए उस पर 
भाष्य छिला। ह्भेनसांग के तरिवरण से प्रकट होता है कि इनक्ता का्ं्ेत्र दक्षिण- 
भारतथा 
तन्त्रराख 


जहा रहकर उन्होने महायानधमंधातुभविशेषशाखर तथा महायानोत्तर- 
नामक दो ग्रन्थों की रचनाक ।' 
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व्स्तुक्था 


भिपयपदेश-- विज्ञानवाद दशन के अनुसार विज्ञान को एक मात्र सत्‌ 
साना गया ३ । नित्त, मन, विज्ञप्ति आदि विज्ञान के पर्याय है 1 इसके अतिरिक्त 
न्थ सिसो भी पदाधं की वास्तविक सत्ता नहींदहै। बाह्य जगत्‌ में जिन-जिन 
ददप फो उपकन्धि होती है तथा जिन्हं मनुष्य विविध वस्तुओंके नामसे 
सिहत करता है, मे सभी मायामरीचिक्रा के समान निःस्वभाव तथा स्वप्न 
के चमन निरुपाख्य है ।› उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । विज्ञान ही तदाकार 
[त्त होता रहता है । इस तथ्य का उदूघाटन करते हुए आचार्यं वध्रुवन्धु ने 
तक्के प्रारम्भमे कहादहै कि “समस्त भासमान विषयों के असत्‌ होने 
करण सव कुछ विज्ञप्ति मात्र ही है''2 । पनः त्रिशिकामें उन्दने दर्ञाया है 
'"ञात्मा तथा धमंसम्बन्धी जो विविध भकार के उपचार किए जाते, वे 
परिणाम के अन्तगंत हज उनमें कोई भी सत्‌ वस्तु नहींदटै। संभेपतः 
कामजेक, रूपलोक् तथा अल्पलोक से कथित त्रिखोकी विज्ञान का विजुम्मण 
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हे 
विज्ञान के परिणास 
ज्ञन तत्वतः एक प्रवाहृल्प होते हृए भी तीन रूपों मे अभिव्यक्तं होता 


वि 
है ¦ ये तीन रूप इसके परिणाम कटे जातेहै। बे विपाक, मनन तथ। 
विय विज्ञप्ति ।* विपाक्र को आल्यविन्ञान, मनन को कच्षटमन या खप्तमविन्नान 
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तथा विषयविज्ञप्ति को प्रवृत्तिविन्नान कहते ह। इस प्रक्रार आक्यविन्ञान 
ङिखषटमन, चद्चुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, प्राणविज्ञान, जिह्धाविज्ञान, कायविन्नञान तथा 
मनोविज्ञान नामक विज्ञान के आठभेद होते ह} इनमें चश्चुरादि छ विज्ञान 
स्थविरवाद तथा सर्वास्तिवाद परम्पराओंमे भी स्वीङरृत हं पर आख्यविज्ञान | 
एवं क्िलष्ठमन की कल्पना विज्ञानवाद की अपनी विन्ञेषता है । प्रक्रत प्रसंगमें | 
विज्धान के स्वर्यं को चर्चां इष्ठ दहोने के कारण इसके उक्त परिणाम व्याद्येय हं) 


आलयविज्ञान 
आक्य शब्द का अथं गृह, स्थान या आधार होता है।“ “जो जानता 
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१. केोण्ड्‌ कप्रव्यभिदं मरीच्युदकविभ्रमात्‌ । | 
त्रिभवं स्वप्नमायाख्यं * ˆ ˆ “““ “" ˆ“ * ˆ“ ।। लं०, २,१५० 4 

२. विन्ञप्तिमात्रमेवतदसदर्थावभाषनात्‌ । वि० का०, १ 

३. आत्मधर्मोपिचारो हि विविधो यः प्रवतंते । 
विज्ञानपरिणामेऽसौ "ˆ ˆ“ "ˆ ˆ“ ˆ" “| त्रि का०, १. 

४. विषाको मननाल्यद्च विज्ञप्तिविषयस्य च । त्रि ° का०, २. 


५. आक्यः स्थानमिति पर्यायौ । चि० सि०, ३६. 
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है वह विज्ञान है।' अतः .वहु विज्ञानं जो अन्य विज्ञानों का आधार 
या उत्पत्तिस्थान है, वह आल्यविज्ञान कहकाता है । अक्यविज्ञान वस्तुतः 
मूलविज्ञान है। इसी के अश्रय से अन्य विज्ञानो की प्रवृत्ति होती है। 
जिस प्रकार सागर का एकर स्तर वह होतादै जो अन्तःमें आधारसा 
अनाविक रूपसे प्रवाहरत रहता है तथा दूखरा स्तर वहदैजो उस पर आधित 
हो पवनप्रक्पित तथा वीचिसमाक्रुल रर्हृता है; उसी प्रकार विज्ञान के प्रशान्त 
मावे प्रवाहरत आधाररूप अंश को आलयदविज्ञान तथां विविध वासनाओंसे 
प्रेरित एवं विषयतरंगसमाकूक अंश को प्रवृत्तिविज्ञान कहते है 1 स्पष्ट शब्दों में 
यों कहा जा सकता है क्रि य्ह आधार इसलिए है क्योँक्रि सभौ धर्मं अर्थात्‌ 
विन्नान इसमें कायंभाव से उपनिवद्ध होते हैया यह सभी धर्मो मे कारणभाव 
से उपनिवद्ध होता है" । "यही सभी घर्मोः का आश्रय अनादिकालिक धातु है, 
जिसके होने से संसार की प्रवृत्तिया निर्वाण की प्राप्ति होती है? । 

आल्यविज्ञान की व्ाख्या गृहरूपमें भीकीजा सक्तीटहै। ग्रह वह है 
जिम वस्तु संचित रहती हँ । इस अ्थमें विज्ञान गृह का काम करता दै। 
विविध गति एवं योनियों को प्राप्त सच्वोंके जीवनमें प्रतिक्षण विज्ञानो की 
उत्पत्ति एवं च्युतिक्रम देखा जाता है 1 इसे कमं भो कहते ह ।* वे कशल तथा 
अक्रुरार दोनों प्रकारके होते ह। जिस किकी क्षण जो विज्ञान उत्पन्न होता है, 
वह आलय मने अपना तद्रुप संस्कार छोड़ जाता है। इन्हीं संस्कारों को विषाक् 
या वासना कहते हैँ । वे सभी कर्मों की वासनायं आल्यविज्ञान में संचित होती 
टं । “जिस प्रकार जलप्रवाह अपने मेँ व्याप्त त्ृणका्ट-गोमयादि को लिए हृए 
प्रवाहरत रहता है, उसी प्रकार आल्यविज्ञान भौ कुराल, अकुशल तथा आनेज्ज्य 
संस्कारोंसे अनुगत हो गतिशील रहता है 1“ इस प्रकार वासनाओं का संग्रह्‌ 
स्थान होने के कारण यह्‌ आलय अर्थात्‌ गृह कहा जा सक्रता है । 

पुनः कारिकामे आल्यविज्ञान को विपाक तथा स्वंबीज कहा गया है- 
"विपाकः सवंवीजकप्‌।८ विपाक, वासना, संस्कारादि एकार्थक शब्द ह । अनादि 
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काल से जिन वासनाओंका संचय होता है उन्हींका संचिताकार रूप आक्य- 
विज्ञान है। इस प्रकार “सभी धातु, गति, योनि एवं जातियोमे कुशल एवं 
अकुशल कर्मो का विपाक होने के कारण यह विपाक कहलाता 1 

वासना को क्मंबीज भी कहते है । विविध विज्ञानों या कर्माोकीजो 
वानां संचित होती है, वे संचित हो ध्वंसया स्थिरभाव को नहीं प्राप्त 


करती ह । वे भी प्रवाहरत रहती हैँ । प्रवाहरत होने का यहां अभिप्राय यह है 
क्रि वे बीज बनकर तद्रूप विज्ञान को उत्पन्न करती हैँ । यथा एक वार घटविन्ञान 


हआ 1 उसकी वासना आल्यविज्ञान में एकत्र हुई । वह वासना वहां घटविज्ञान 
का बीज वन गई। उसके कारण पुनः घटविज्ञान उत्पन्न हआ । उसको भी 
वासना पुनः संचित हुई तथा अन्य घटविज्ञान की उत्पत्तिमे बीजका काम 
किया । इस प्रकार आल्यविज्ञान जो इन वासनाओं का संचयिता तथा संचित- 
रूप है वह अन्य विज्ञानों की उत्पत्तिमें बीज रूपसे काम करने के कारण सवं 
वीज कहुकाता है । 
(~ = 
आलयविज्ञान के चेतस्िक 


विज्ञान या चित्तके कथन मात्रसे ही उसके सहधर्मियों की चर्चां आवश्यक 
सीहो उठ्तीहै। विज्ञान के एेसे घहभु एवं सहधमियों को चेतसिक कहा जाता 
है 1 एक ही चैतसिक सभी प्रकार क विज्ञानो के साथ नहीं रहता है अपितु उन 
स्वरूप के अनुसार तदनुक्रुर विज्ञानो के साथ उनका योग होता है। आल्य- 
विज्ञान के साथ केवल पाच सर्वत्रगामी चैतसिकोंका संप्रयोग देखा जाता है। 
वह सवंदा उनसे अनुगत रहता है । वे पांच चैतसिक है स्प, भनस्कार, 
वेदना, संज्ञा तथा चेतना । 


आलयविज्ञान की वेदना 

वेदना को वित्‌ कहते ह । वह अनुभवनलक्षण वाली होती है! उसकी 
भ्रबृत्ति आह्लादक, परितापक या इन दोनों से भिन्न, तीन प्रकार की होती ह, 
जिने सुखावेदना, दुःखवेदना तथा उपेक्षावेदना कहते ह । शुभे कर्मो के 
ऊयस्वल्प सुखात्मक, अशुभ कर्माः के कारण दुःखात्मक तथा शुभ एवं 
अशुभ कर्मा के विपाक से अदुःखात्मक असुलात्मक अनुभव होते ह। इनमें 
सुख अनुभव वह है जिसके उत्पन्न होने से उससे वियोगकी इच्छान हो 
तथा जिसके नष्ट ठोनेसे संयोगकी इच्छाहो। इसक्रे विपरीत दुःख अनुभव 
वह है जिसक्रे उत्पन्न होने से उससे वियोग की इच्छा हो तथा जिप्तके नष्ट होने 





१. सवंधातुगतियोनिजातिषु कुशलाकुशककमंविपाकत्वाद्‌ विपाकः । 
वि० सि०, ₹ €. 


५ 


, 
४ 
4 


( & ) 


से संयोगकी इच्छान हो 1 जिसके उत्पन्नहोनेया विनष्ठ होनेसे संयोगया 
वियोग की इच्छान हो, उसे अदुःख-असुखात्मक अनुमव कहते है। आल्य- 
विज्ञान शुभ एवं अश्युम कर्मो का विपाक है 1 उसके एसा होने के कारण इसमें 
सुखा या दुःखा वेदना नहीं रह सकती है । अतः उपेक्षवेदना ही आख्यविज्ञान को 
वेदना कही जा सकती है ।१ 


आलय विज्ञान का आलम्बन 

विज्ञान का अथं है "जो जानता है"--'विजानातीति विज्ञानम्‌” ।२ वहु किसे 
जानता है? विषय को,-यह इसका उत्तरहो सक्रतादहै। जब विषय को 
जानना विज्ञानदहै, तो आर्यविज्ञान के विज्ञान होने के कारण इसका विषय 
वतल्ाना चाहिए । इसका उत्तर है करि आल्यविज्ञान निरालम्बन नहीं है अपितु 
अपरिच्छिन्न आलम्बन वाका है। अपरिच्छिन्न का अर्थं है अनिरदिचत अर्थात्‌ 
अपरिमित । पैसा क्यों ? आल्यविज्ञान आध्यात्मिक एवं बाह्य दो पो में प्रवृत्त 
होता है । आध्यात्मतः प्रवृत्ति उपादानविज्ञप्ति के रूप मेँ तथा बाह्यतः अपरि- 
च्छिन्नाकरार-भाजन-विज्ञप्तिके खूपमें होती है। आत्मादिविकल्यवासना तथो 
रूपादिविकल्पवाक्षना को उपादानविन्ञति कहते हँ । भाजनलोकसक्निवेशविज्ञप्ति 
कौ स्थानविनज्ञप्ति कहते है। इन रूपों से प्रवृत्त होते हए आख्यविज्ञान का 
आरम्नन अत्ति सूक्ष्म तथा अपरिच्छिन्न होने के कारण असंविदित कहकाता है 1 


आल यविज्ञान का स्वरूप 

विज्ञानवाद के अनुसार नैतिक दृष्टि से धर्मं चार प्रकारके होति है--कुशङ, 
अक्रुश, निवरतान्याकृत तथा अनिवृताव्याक्ृत । धर्मो का एसा विभाजन हेतु के 
आधार पर होता है। हेतु को मूक, कारण या मुलप्रवृत्ति कहते है । वे मुख्यतया 
दो प्रकार के होते ह कुशक हेतु तथा अकुशल हेतु 1 कुरु हेतु पुनः तीन 
प्रकार के होते है--अलोभ, अद्वेष तथा अमोह । इसी प्रकार लोभ, देष तथा मोह 
अक्रुशल हेतु के तीन भेद है । कुश हेतुं से सम्प्रयुक्त धमं कुश तथा अकुराङ 
हेतुओं से सम्प्रयुक्त अकरुरशक कहकाते हैँ ।* यहाँ धमं शब्द से विज्ञान या कमं 
अभिप्रेत है। अन्याङ्ृतधमं कुश या अकरुशक किसी भी देतु से सम्प्रयुक्त नहीं 
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रहते है । अव्याकृत धमं के ही दो भेद होते है--अनिवृत्ताव्याङृत तथा निवृत्ता- 
व्याकृत । आगन्तुक उपत्रलेशो से अगतत न होने के कारण वे अनिवृत्ताव्याङृत 
तथा आवृत होने के कारण निवृत्ताग्याङृत कहते है । धर्मो के स्व्पकी 
इस पृष्ठभूमि मे आलय विज्ञान के स्वरूप पर विचार करनेसे वह अनिवृता- 
व्याकृत सिद्ध होता है 1 वह अभ्याङृत इसलिए है-क्योक्रि वह “अद्रय अर्थात्‌ 
विपाक है ।* साथ ही उस अवस्था मेँ आगन्तुक उपक्लेशो से आत नहीं होने 
के कारण अनिवृत्ताव्याङ्ृत है--'अनिकृताव्याकृतं च तत्‌" ।* | 


आलयविज्ञान की उयावत्ति 
कहा जाता है क्रं आलय विज्ञान प्रवाह की मति संसार की स्थिति पय॑न्त 
अव्यवच्छिन्न गति से प्रवृत्त होता रहता है। कारण तथा कायं की निरन्तर प्रवृत्ति 
ही प्रवाह है । अतः जब तक्र संसार की प्रवृत्तिटै तव तक आल्यकती मी गति 
है । संसारथ्रवृत्ति का उपरम अहंतव के अधिगमके साथहो जाता । यह्‌ 
हत्व क्या है ? क्षयज्ञान तथा अनुत्पत्तिज्ञान से अर्हंत्व-की प्राप्ति होती दहै 1. 
इसकी प्राप्ति के साथ साथ आल्यविज्ञान की व्यावृत्ति हो जतती हि ।* 
व्यावृत्ति शब्द का अथं नाश या उच्छेद नहीं है अपितु आश्चयपराचरृ्ति 
या परिणति को व्यावृत्ति कहते हँ । अहंतव की प्राप्तिसे आलयस्थित सभी 
दोष्टुल्यों का निरवशेष प्रहाण हो जाने के कारण उसकी उस रूप से अन्य ङ्प 
में परिणति हो जाती है । दौष्टरल्यों अर्थात्‌ क्टेो के साथ विद्यमान वह्‌ आलथ- 


विज्ञान कहकाता है । यहाँ क्टेशों के अशेष प्रहाणसे वह विमछ्चिज्ञानके ल्प 


मे उद्भूत होता है । यह आख्य विज्ञान से विमठ्विज्ञान में परिणति ही आश्रय- 
परावृत्ति या व्यावृत्ति कहुकाती है । 


~~~ 


तु° करं :-तीणि कुसलमुलानि अलोभो अदोसो अमोहो, तं सम्पयुत्तो 
वेदनाक्न्वो, सन्ञाक्खन्वो, संखा रक्लन्धो, विञ्जाणकंलन्धो, तं समूद्रानं कायकम्मं, 
वचीकम्मं, मनोकम्मं, इमे धम्मा कसला । धण० सं०, २२९. 

तीणि उक्रुसरमुानि--स्रेभो दोसो-मोहो .. . अकुला । व ० सं०, २२९. 

१. कुशकाक्रुरङाद्या । त्रि° का०, ८ 

कुसछाकुसलानं - धम्मानं विपाका कामावचरा रखूपावचरा, अखरूपावचरा, 
अपरियापन्ना; वेदनाक्खन्धो, सन्जाक्लन्धो, संखारक्खन्धो, विल्नाणक्खन्धो, ये च 
धम्मा क्रिंरिवा नेव कुसा नाकुसला न च कम्मविपाका; सन्वं च रूपं, असं खता 
च धातु-इमेधम्मा अन्याकता । ध ० सं०, २२९ 

२. व्रि° का०, ४. 

३. तस्य व्यावृत्तिरहंत्वे । वि ० का०, ५. 
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किलष्टमन या मनन | 

विज्ञान का द्वितीय परिणाम मनन दै। मनन को विलष्टमन या सप्तम 
विज्ञान भी कहते ह । यह विज्ञान आज्यविज्ञान तथा प्रवृत्तिविज्ञान के बीच की 
कड़ी है । यह सवभावतः मननात्मक होने कै कारण मनन कहकाता है ।› इसका 
आश्रय आल्यविज्ञान है! उसी पर आधृत होकर यह प्रवृत्त होतादहै। यायो 
करहुं कि--' जिस धातुया भूमिम आल्यविज्ञान विपाक दहै, वह क्लिष्ठमन भी 
उसी घातु एवं भमि वाखा है ।. अतः प्रतिवद्ध वृत्ति वाका होने के कारण उक्षे 
आश्रय से प्रवृत्त होता है" ।* इसका आलम्बन आल्यविज्ञान है । यहाँ द्रष्टव्य है 
कि समान आश्वयः होने पर भी आख्य से इसका पा्थंक्य है। यहु पार्थव्य 
इसे मननात्मक स्नभावके कारण जाना जाता. है। यहु मननात्मक क्या 
है? मननातमक होने का अथंदहै भै" भेरा (अहं, मम). आदि भावनाओों 
से उपेत होकर प्रवृत्त होना । इसका एसा स्वभाव होने के कारण ही आल्य के 
आश्रय से अहंकार, ममकांर, आत्मदृष्टि आदि का उदय होता है। 

पर्वं में कहा जा चुका कि यह आल्यकी भमिवाला है। फलतः इसमें 
गिवे पांच सर्वगामी चैतसिक पाये जाते हैँ जिनसे आख्यविज्ञान सम्प्रयुक्त रहता 
हे । पर इसके निवृत्तात्मक होने के कारण वे चेतत मी निवृत्ताव्याङ्रत है । आलय 
से इसके पार्थक््यका दूसरा कारण इसका चार उपक्छेगों से उपेत होना है । 
वे ह--आत्मटष्ठि, आत्ममोह्‌, आत्ममान तथा आतमस्नेह । यह सवंदा इन चार 
निवरत्ताव्याकरत क्लेयों से युक्त हो उपादानस्कन्धो मे आत्महषठि या अन्यान्य 
अहंकार-ममक्रारात्मक दृष्टियों का जनकं बनता है। इसकी गति अहत भूमि 
के नीचे अर्थात्‌ रोकीय भूमि तक ही है। अन्यान्य क्लेशो के समान अहत को 
विलष्टमन नहीं होता है । निरोधसमापत्ति तथा लोकोत्तर मागमे भी इसको 
गति नहीं है । इखका कारण बताते हृए कहा गया है कि ते रात्म्यदर्॑न आतम- 
दर्शन का प्रतिपक्षी है । पक्ष प्रतिपन्न दोनों एक साथ नहीं रहे सकते है, अतः यह्‌ 
खोकोत्तर मागमे निसद्धहो जाता है ।‡ 


प्रत्तिविज्ञान ्‌ 
विज्ञान का तृतीय परिणाम विषयोपलन्धि है । इसे प्रवृत्तिविज्ञान भी कहते 
है । यह छ प्रकारका होता है। यथा--चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, 


१. तदारम्बं मनो नाम विज्ञानं मननात्मकंम्‌ । चि का०, ५. 
२. वि० सि०, ४१५. 
३. वि० सिऽ, ४९, 
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जिह्वा विज्ञान, कायविज्ञान तथा मनोविज्ञान । रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टग्य 
तथा धमं छ विषय अवभास हैँ । उनकी उपकन्धि, ग्रहण या प्रतिपत्ति विषयोप- 
रुन्धि दै।१ ये छ विज्ञान कुश, अकुशल तथा अव्याकृत होतेहैं। साथही 
सवंत्रग, विनियत, कुश, वेश तथा उपक्ठेशों तथा त्रिविध वेदनाओं से प्रवृत्ति- 
क्रम में यथायोग्य सम्प्रयुक्त होति है ।२ 


परिणामों का पारस्परिक सम्बन्ध 

आक्यविज्ञान, ` किलष्टमन तथा प्रवृत्तिविज्ञान अपने-अपने कार्यविहोष के 
कारण पृथक प्रतीत होते हए भी एक ही विन्ञानप्रवाह्‌ के अन्तगंत हं! आल्य- 
विज्ञान मूल विज्ञान है। उसीके आश्रय से अन्यान्य विज्ञानो की प्रदत्त होती 
ह । इनका यह सम्बन्ध समुद्र तथा उसके तरद जेखा है । आल्यविज्ञान समद्र 
है तथा अन्य विज्ञान तरंग! जिस भकार पदन्न प्रिद दहौ समद्र परतरंगं 
नृत्य करती है, उसी प्रकार दासनाप्रेरित विदिधे विज्ञानो का आलय पर नर्तन 
होता है 1 अतः यहाँ लञातव्य है कि जिस प्रकार रगं सभुद्रल्पसे नतो भिन्न 
है, न अभिन्न ही, उसी प्रकार खप्तदिज्ञान आख्यविज्ञानसे नतो भिन्न ही है 
न अभिन्न ही । मृत्तिका एवं घट तथा स्वणं एवं आभूषणं के सम्बन्ध से भी इनका 
सम्बन्य समन्ञा जा सकता है । 

इनके एेसे सम्बन्ध को सकारण उमञ्ाते हए पुनः कहा गया है कि--यदि 
इन्हं आल्यस्वल्प मानाजायतो इनके निब्द्धदहो जाने पर आल्यविक्लान का 
भी निरोध हो जाना चाहिए, जो वस्तुतः नहीं होवा है} पनः यदि इन्द आल्य- 
विज्ञान से भिन्न माना जायतो इनका कार्ण या अः 
है, जो वास्तव मेँ है। अतः सातो विज्ञानोंकोन तो आलयंस्वल्प, न आख्य- 
भिन्न ही कहा जा सकता है । 

लंकावतारसूत्र में इनके स्वरूप को चर्चां करते हुए इन्द चित्त, मनं, विज्ञान 
तथा पन्चेद्धियविज्ञन की संज्नादी गयी है । कहा गया है कि-- 

चित्तेन चीयते कमं मनसा च विधीयते । 
विज्ञानेन विजानाति हद्यं कल्पेति पञ्चमिः ॥ 

"पञ्चेन्द्रिय विज्ञान अर्थात्‌ चक्षुविज्ञानादि के द्वारा विषय की वा्षनोपकन्धि 
होती है, मनोविज्ञान दारा विषय की विचारोपर्न्ि होती दहै तथा विशिष्ट 


[ त ` 


१. षट्प्रकारस्य रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्टग्यधमत्मिकस्य विषयस्य या उवलन्धि- 
ग्रहणं प्रतिपत्तिरित्यर्थः । वि ० सि०, ५०. 
२. सरवंत्रगेविनियतेः कुशङश्चेतसेरसौ । 
संप्रयुक्ता तथा क्लेश रपक्टेरेत्रिवेदना ॥ त्रि ° का०, ९. 
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मनोविज्ञान द्वारा विषयका ज्ञान होता है भौर इन सबके पीडे आधारभूत 
चयनशीक या एकीकरणशील आज्यविज्ञान या चित्त ( 37176 ण ° 
21061060 ) की सत्ता है' ° । 

यहाँ चित्त, मन, विज्ञानं तथा पञ्चेन्द्रियविज्ञान क्रमशः आल्यविज्ञान, 
क्िलृष्टमन, मनोविज्ञान तथा चक्चुविन्नानादि पाँच विज्ञानो के लिए प्रयुक्त है । 
किलष्टमन, आलयविज्ञान तथा मनोविज्ञान के बीचकीक्ड़ोीटहै। श्रीयामाकामीः 
सोगेन महोदय ने इन्हे राजा, खचिव तथा द्वारपाल के दृष्टान्त से समञ्ञाया है । 
आलयविन्ञान को राजा, क्लिष्ट मन को खचिव तथा अन्य छ विज्ञानो को दारा 
बतलाया गया है । जिस प्रकार राजा का दशंनकामी पुरूष पहङे द्वारपाल से 
मिलता है, वह उसको सूचना सचिव को देतारहै तथा सचिव उस संवादको 
राजा तक पह॑चा देतादै; उसी प्रकार षट्‌ विज्ञानों द्वारा विषय का ग्रहण; 
किलष्टमन द्वारा समदुग्रहण तथा आख्यविज्ञान दारा संधारण कृत्य होता है-- 
एेसा समन्षना चाहिए । 


विज्ञ(नोत्पत्तिक्रम | 
अव यहाँ विचायं है कि आलय मे अन्य विज्ञानों की उत्पत्ति केसे होती है। 
आल्यविज्ञान सवका बीज एवं आश्रय कहलाता है । इसे लक्षय कर प्रहन यह 
होता है किं जब आल्यमें सभी विज्ञानो के बीज विद्यमान रहते है तोएकही 
साथ एक ही क्षणमें सभी विज्ञानो को उत्पत्ति क्यों नहींदहो जाती है। 
यायो करहँकिं सभी प्रकारके ज्ञानबीजों के वहाँ सवंदा विद्यमान रहने के 
कारण सभी वस्तुओं का ज्ञन एकही साथ तथाएकही कारम क्यों नहीं होताः 
है । इसका उत्तर है कि विज्ञानो की उत्पत्ति उनके कारणों कौ विद्यमानता परः 
निभेर करती टै । यदि एक समय एक विज्ञान का कारण सन्निहित रहता है तोः 
उस समय केवल एकही विज्ञान उत्पन्न हो सकतादहै। यदि दो या अधिक 
विज्ञान के कारण सन्निहित रहते है, तोदो या अधिक.भी विज्ञान उत्पन्न हो 
सकते है 1 कहा गया है कि--"यथा जक के बहुत बडे प्रवाहमें एक तरंगका 
कारण उपस्थित रहने पर एक ही तरंग उत्पन्न होता है; दो, तीन या बहुत से 
तरगों की उत्पत्ति के कारण यदि उपध्थितहों, तो बहुत से तरंग उत्पन्न होतेः 
है; उसी प्रकार आख्यविज्ञान के आश्य से यदि एक चश्चुविज्ञान को उत्पत्ति काः 


१. छं०, ४६, बौ ० वे ०, ७३. 
२. 8४51615 07 87001111 {116 प््ट11#, ए. 216. 
३. पठ्चानां मूविज्ञाने यथाप्रत्थयमुदुमवः। 
विज्ञानानां सह न वा तरङ्गाणां यथा जले ॥ त्रि° का०, १५. 
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कारण उपस्थित रहता है, तो एक ही च्षुविज्ञान उत्पन्न होता है । यदि तीन या 
याचो विज्ञानों कै उत्पत्तिके कारण चिद्यमान रहते है, तो एक साथ पाचों 
विज्ञानो की उत्पत्ति हो सकती है । 

पुनः यहाँ शंका यह होती है कि सभी विज्ञानो के बीज तो वहां रहते ही है 
तो कारण उपस्थित होने का क्या अर्थं है ? इसका उत्तर है कि यह ठीक है कि 
आख्य विज्ञान में विज्ञानबीज या वासनायं विद्यमान रहती ह पर तव तक उन 
वासनाओं के कारण विज्ञान नहीं उत्पन्न हो खकता है जव तक उनका परिपाक 
नहीं हो पाता है। जिस क्षण जिस वासना का परिपाक हो जाता है, उसी क्षण 
तज्जनित विज्ञान की उत्पत्ति हो पाती दहै! वासनाका परिपाक कुशक्या 
अकशल कर्मो के कारण होता है । यस्मात्‌ समी वासनाओं का परिपाक एक 
समय नहीं होता है, अतः खभी विज्ञानो की उत्पत्ति युगपद्‌ नहीं होती हं । 
चेतसिक 

विज्ञान के त्रिविध परिणाम के कथन के अनन्तर उससे सम्प्रयुक्तधमं च॑तसिकों 
का वणंन आवश्यक है । चित्त के सहयोगी एवं उपकारक धर्मो का नाम चतसिक 
है 1 इनकी परिभाषा करते हृए-कहा गया है कि --'चित्त से सम्प्रयुक्त उन बावन 
धर्मो को चेतसिक कहते है, जो चित्त के साथ ही उत्पन्न होते है, साथदही | 
निरुड होते है, दोनों का एक ही आलम्बन तथा वत्थु भी एक ही रहता है" 13 
कहने का तात्पयं यहु कि जब चित्त उत्पन्न रहता है तव चैतसिक भी उत्पन्न 
"रहते है । जब चित्त निरुद्धं हो जाता है तव चैतसिक मी निरुदधहो जाति । 
जिस विषय को चेकर चित्त की प्रवृत्ति होती है, वही विषय चैतसिकोंकाभी 
रहता है तथा दोनों के काम करनेकास्थान एकही होतादह। संक्षेपमे यों 
कहा जा सकता है किवे धमं जो चित्त की उत्पत्ति स्थिति आदि में सहजात, 
सम्प्रयुक्त, तथा अन्यमन्य प्रत्यय से उपकारी है, वे चैतसिक कहलाते है । 
 चेतसिकों की संख्या सवत्र एक नहीं है । एक दर्शन परम्परामे भी उनकी | 
संख्या मेँ अन्तर है । विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिके त्रिंदिका प्रकरणं मे इनकी संख्या !} 

एकावन कही गयी है, जो पांच रीषंको मेँ विभक्त है। वे है- पांच सर्व॑त्रग, | 
| 
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१. वि ० सि०,. ७५ 
२. निष्यन्दवाखनावृत्तिलामाच्च या प्रवृत्तिविज्ञानानां क्लष्टस्य च मनस ।| 
आल्यविज्ञानात्‌ अभिनि्वित्तिः। | | 
३. एकुप्पादनिरोधा च एकालम्बन वत्थुका । 
चतोयुत्ता द्विपन्नास धम्मो चेतसिक्रा मता ॥ अ० सं०, २.१ 
४. अ० स०, ¶० १९९. २०१, २१८-२१९, २२३. 
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तांच विनियत, ग्यारह कुञ्च, छ क्लेश तथा चौबीस उपक्टेश । स्थविरवाद में 
वे बाचन हैं । 

सवत्रगामी 

 सर्व॑त्रग का अथं है सभी जगह जाने वाला । खवंत्र का अभिप्राय आल्य- 
विज्ञान, विलष्टुमन तथा प्रवृत्तिविज्ञान है । अतः वे चैतसिक जो उक्त त्रिविध- 
विन्नानपरिणामों में समान चरू्पसे पाये जाते, वे स्वंत्रगामी कहे जाते है । 
वे ह्‌-- स्परं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा तथा चेतना । स्थविरवाद मे एेसे चतसिकों 
को सन्वचित्तसाधारण कहते है । वे समी भूमियोंके सभी प्रकार के चित्तोंके 
साथ सम्प्रयुक्त होते ह ।* उनको संख्या सात है । यथा-फस्यो, वेदना, सन्ञा 
चेतना, एकग्गता, जीवितिन्द्रिय, मनसिकार ।° इनमें एकग्गता तथा जीवितिन्दिय 
त्रिशिका मे नहीं षाये जाते ह । | 


[वानयत 


जो निद्चित खूपसे सभी प्रकार के चित्तोंमे उपल्ग्ध नहीं होते रहै, वे 
विनियत कहलाते हैँ । आख्यविनज्ञान तथा किलष्टमन में इनका सम्प्रयोग नहीं देखा 
जाता है। ये केव ` प्रवृत्तिविन्ञान के साथ सम्प्रयुक्त होते दहं। वेदै छन्द, 
अधिमोक्ष, स्मृति, समाधि तथा धी । स्थविरवाद में एसे चेतखिक पकरिण्ण॒क कहे 
जाते है, जिनकी संख्याचछटहै। वे सभी चित्तभूमियों मे पाये जाते है पर सभी 
चित्तो मे नहीं । वेर वितक्क, विचार, अधिमोस्ख, विरिय, पीति तथा 
छन्द ।* इनमें अधिमोक्ष ओर छन्द दोनों मे समान ह । सब्बचित्तसाधारण तथा 
पक्रिण्णक को अन्जसमान कहते हे । 


ऊु्टल 


कुरा चैतसिकों की संख्या ग्यारह है । ये स्वरूपतः कुशल होने के कारण 
समानजातीय कुशलचित्तों के साथ सम्प्रयुक्त होते ह। वे हं--श्रद्धा, ही, 
अपत्रपा, अलोभ, अद्वेष, अमोह, वीयं, प्रश्नन्धि, अप्रमाद, उपेक्षा तथा .अहिखा । 
स्थविरवाद में इन्दं कुरर या शोभन कहा गया है, जो शोभनसाधारण, विरति 


~= => न 





~~~ ~~ ~~~ ~ ---- - --= = ~~ 


१. तेरसन्नसमाना च चुह्‌सक्रुसला तथा। । ने 
सोभना पञ्चवीसा ति द्विपन्नाख पवुच्चरे ॥ अ०.सं०, २. ठ. 

२. चतुपन्जासधा कामे रूपे पन्नरसीरये । ॐ १५ 
चित्तानि दादसारुप्पे अदुधानुत्तरे तथा ॥ अ० सं०, १. २९ 

२. अ० सभ, २.२ 

४. अ० सं, २.२...“ 
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अप्रमाण्य, तथा प्रज्ीन्द्रिय नामक चार शीषंकों मे विभक्त है।१ शोभनसाधारण 
चैतसिक समान रूप से सभी शोभन चित्तो मे उपक्न्ध होते ह । वे उन्नीस है- 
यथा- सद्धा, खति, हिरि, ओतप्प, अलोभ, अदोष, तत्रमञ्क्षत्तता, कायपस्सद्धि, 
चित्तपस्सद्धि, कायरहूता, चित्तलहुता, कायमुदुता, चित्तमुदुता, कायकम्मन्नता, 
चित्तकम्मन्जता, कायपागुञ्जता, चित्तपागुञ्जता, कायुज्जुकता, तथा चित्तज्जु- 
कता 1 सम्मावाचा, सम्माकम्मन्त तथा सम्माभाजीव को विरति कहते हं । कर्णा 
एवं मुदिता का नाम॒ अप्पमन्जा है । पन्जा को पन्जिन्दरिय कहते है । सभी 
मिकाकर पचस शोभन चैतसिक होते है । 

यहाँ द्रष्टव्य है कि विज्ञानवाद के पाँच चैतसिक श्रद्धा, दी, अपत्रपा, अलोम, 
तथा अद्रेष समानलरूप से स्थविरवाद में प्राप्त होति है । अमोह्‌ को पञ्निन्दिय, 
उपेक्षा को तचमञ्छत्तता तथा प्रश्रन्धि को कायपस्सद्धि एवं चित्तपस्सद्धि कहा जां 
सकता है । वीयं का ग्रहण पक्िण्णक शीषं मे किया गया है । अन्य चैतसिकोंका 
अर्थगत साम्य दर्शाया जा सकता है । 


कलेश तथा उपक्लेश 

त्रिशिका मे अकुशल चेतसिकों का कथन वक्टेश तथा उपक्लेशो के ख्पमें 
करिया गया है । मूलभूत अकुरल विकारो को क्टेश तथा उनके आश्रय से उत्पन्न 
होने वालों को उपक्लेश कहते है । राग, देष, मोह, मान, दृष्टि तथा दिचि- 
कित्पा-ये छ क्लेश है। उपक्लेशो की संख्या चौबीस है। यथा-- क्रोध, 
उपनाह, म्रक्ष, प्रदा, ईर्ष्या, मात्सय, माया, शाख्य, मद, विहिंसा, अदी. अत्रपा, 
स्त्यान, उद्धव, अश्रद्धा, कौलीद्य, प्रमाद, स्मृतिश्रष्टता, विक्षेप, असंप्रजन्य, कौकृत्य, 
मिढ, वितकं तथा विचार । स्थविरवाद में अक्रुशलचैतसिंकों की संख्या चौदह 
है ।* इनमे मोह, अहिरिक, अनोत्तप्प, तथा उद्धच्च को सभी अकुशल चित्तो में 
पाये जाने के कारण सर्वं-अकुशक-साधारण कहा जाता है । अवशेष लोभ, दिद्वि, 
मान, दोस, इस्या, मच्छरिय, कुकुच्च, थीन, मिद्ध, तथा विचिकिच्छा अकुशल 
चैतसिक है। , 


यहां द्रष्टव्य है कि स्थविरवादमें जन चौदह अकुशल चेतसिकों का 
उल्टेख है, वे सभी विज्ञानवाद के क्ले तथा उपक्छेगो मे विकीणं ह । विनज्ञान- 
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१. अ० सं०, २, ५-७. 
२. भ० सं०, २.४ 
३. मुवा रोभमूलानि दोसमूलानि च द्विधा । 
मोहमरूलानि च दे ति द्रादसाक्रुसला सियुं ॥ अ० सं०, १; ७ 
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चाद के अवशेष सोलह क्लेशोपक्लेश स्थविरवाद में नहीं पाये जाति है । दोनों 
परम्पराओं के चेतसिक्रो का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है :- 


विज्ञानवाद स्थविरवाद 

१. स्वंत्रग -- ५ १. सन्बचित्तसाधारण-- ७ 
२. विनियत-- ५ २. पकिण्णक -- £ 
३. कुशल -११ २. सोमन --२५ ` 
४. क्लेश - ६ ४. अक्रुसल  -१४ 


५. उपक्टेदा - २४ 
१५ ५२ 
विज्लानपरिणाम ओर उपचार 


कहा जाता है कि "आत्मा ओौर धमं सम्बन्धी जो विविध उपचार किये जाते 
हि, वे चिज्ञानपरिणाम के अन्तर्गत है। समस्त उपचार विज्ञानपरिणाममेदही 
होति है, आत्मा ओर धमं में नहीं। कारण यहं है कि विज्ञानपरिणाम के बाहर 
आत्मा ओर चमं का अभाव है"? । यहाँ इस कथन पर विचार किया जाय । इस 
प्रसंग मे सवंप्रथम उपचार, विज्ञानपरिणाम, आत्मोपचार तंथा घर्मोपच्‌[र 
व्याख्येय ह । । 

उपचार का अथं आरोप है। जहां जो पदार्थं नहीं है, वहां उसके होने का 
जो आरोप होता है, उसे उपचार कहते ह ।* यथा शृक्तिका मे रजत का उपचार 
होता टै जब क्रि शुक्तिकामें वस्तुतः रजतनहींदहै\ या बाहीकमें बेरु का 
उपचार होतादहै। यह उपचारदो प्रकार से हो सकता है-जानकर याः 
श्रान्तिव 

परिणामका अ्थंदहै अन्य रूपमे हो जाना। अर्थात्‌ कारणक्षण के 
विना्कारु में ही कायंक्षण की उत्पत्ति परिणाम है" । विज्ञान स्वरूपतः प्रवाह्‌- 
रूप टै 1 जिस प्रकार सरितप्रवाहु मेँ एक तर्ग॒ उठता है, विरीन होता है तथा 
विटीन होते हृए एक अन्य तरङ्खकी सृष्टि करतादहै। पुनः वहतरङ्खभी 
विलीन होकर एक तृतीय तर्क का कारण बनता है। इस प्रकार कारणकायं- 
भावसे आबद्ध जलप्रवाह का तारतम्य देखा जाताटहै। ठीक इसी अथंमें 
विज्ञान की प्रवाहमयता है। इसकी यह प्रवहन रीता या प्रतीत्यखमुत्पन्नता ही 
परिणाम शब्दसे ज्ञापित है। 


का क 
अ ज भि भा भि जा का काः 


१. वि० स्ि०, २८ 
. यच्च यत्र नास्ति तत्‌ तत्रोपचयंते। वि० सि०, २९ 
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 आत्मप्रज्ञपि को आत्मोपचार कहते' है । आत्मप्रज्ञप्ति का अथं है विविध 
रूपों मे आत्मा कौ कल्पनाः । आत्मा, जीव, जन्तु, मनुज, मानव आदि आत्मा 
के उपचार हैँ । 

“ धर्मोपचार को धमंप्रज्ञप्ति कहते हैँ । धमं का अभिप्राय यहाँ बाह्यविषयोँ से 
है। ज्ञान या कल्पना को प्रज्ञप्ति कहते है । अतः विज्ञान से भिन्न जो विविधं 
प्रकार की वस्तुओं के होने की कल्पना है, वहु धरमप्रज्ञप्ति है । स्कन्ध, आयतन, 
धातु, प, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान आदि धर्मोपचार ह । 

धये जो विविध प्रकार के आत्मोपचार तथा धर्मोपचार होते है, वे विज्ञान- 


परिणाम के अन्तग॑त है इस तथ्य को लक्ष्य करके प्रदन होता दै कि जब 


विष्यो का बाह्य अस्तित्व है ही नहींतो उनका वेसा ज्ञान क्यों होताटै? 
इसका उत्तर टै कि एेसी प्रतीति वासनाके कारणहोतीदहै! अनादि कालसे 
कमंवासनाओं का संचय आल्यविज्ञानमें होता आ रहा है। एेसी आत्मादि- 
विकल्पवासना तथा रूपादि-विकल्पवाखनां की परिपुष्ट के कारणं आल्य-विज्ञान्‌ 
से आत्मादि के आकार वाञे तथा रूपादि के आकार वाटे विकत्प उत्पन्न होते 
है । उन आत्मादि तथा रूपादि प्रतीतियों को वैसे विकल्पों से पृथक्‌ जेसा मानकर 
आत्मादि तथा रूपादि धर्मो का आरोप अनादि कालसे उन धर्मौःके बाह्य 
अस्तित्वके विनाही होता आ रहाटहै। उनके बाह्य अस्तित्व के विना ही 
तद्त्‌ अनुभूति का होना वेसा हीदै, जसे तिमिरव्याचि से ग्रस्त मनुष्य को 
केशगुच्छादि के देन होते है, जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है। इससे यह 
फलित होता टै कि सभी प्रतीतियां वासनाजनित भ्रान्त है) विज्ञान के अतिरिक्त 
आत्मा या धर्मो का कहीं अस्तित्व नहीं है । 
इस पर पनः प्रन यह उत्पन्न होता है करि यह केसे जाना जाय कि बाह्य 
आलम्बन असत्‌ है ? यह क्यों मान लियाजाय कि विज्ञान विषय से निरपेक्ष 
होकर उत्पन्न होता है ? इसक्रा उत्तर यह है कि एेखा अनुभव से सिद्धहै। बात 
यह दहैकि जो जिखका कारण है उसके ` खमग्र एवं अविरूदढ होने पर कायं की 
उत्पत्ति होती है, दूसरों से नहीं । यदि विज्ञान की उत्पत्ति बाह्य आलम्बन पर 
निभर रै तो उनके विद्यमान रहने पर ही विज्ञान को होना चाहिए । पर देखा 
जाता है कि माया, गन्धर्व॑नगर आदि असत्‌ ह । उनमें सत्‌ आलम्बन के अभाव 
मे भी तद्विषयक विज्ञान उत्पन्न होता है। यदि विज्ञान की उत्पत्ति आलम्बनं पर 
निर्भर करती तो मायादि वस्तुओंके नहोनेके कारण तदाकार विज्ञान नहीं 
होता । यस्मात्‌ वस्तु के असत्‌ होने पर इसका होना सिद्ध है, अतः यहु फलित 
होता है किं विज्ञान बाह्यालम्बन पर नहीं निर्भर करता है । वहु विषय निरपेक्ष 
वासना के कारण होता है। 
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इस मान्यता पर पुनः कुछ लोग संभवतः शन्यवादी एेसा आक्षेप करते है कि 
जिस प्रकार ज्ञेयपदा्थं अस्तित्वविरहित है, उसी ` प्रकार ज्ञान को भी समञ्चना 
चाहिए । इसके परिहारमें कहा जा खकतांहै कि यदि ज्ञान भी नहींहैतोः 
भ्रान्ति होती किसे है? श्रान्तिहोनेकामी तो आधार होना चाहिए 1. अतः 
विज्ञानपरिणाम को तो अव्य वास्तविक मानना चाहिए जिसके अन्तगंत आत्मा 
एवं धमं के उपचार होते है । विज्ञेयवत्‌ विज्ञानःको भी सांवृतिक माननेसे 
विज्ञेयो का संवृततिरूप मे भी अभाव प्राप्त होने लगेगा । 


इस प्रकार विज्ञान की सत्‌ रूपमे यौक्तिक आवद्यकता द्शनि पर भी 
सिद्धान्तगत शिथिलता का उपरम नहीं होता है। इख पर पुनः कहा जाता है 
कि आत्मा तथा धमं जव नहीं ह, तो उनकी भ्रान्ति ही केसे होती है ? अनभव 
कीवबाततो यहीदहै किजव किसी वस्तु का अस्तित्व है, तब ही तो उसकी 
अन्य स्थानों में भ्रान्ति होती है । यथा जब खयं है तब ही उसकी रज्जु में भ्रान्ति 
होती है। इसलिए आत्मा ओर ध्मके जो विविध उपचार होतेह, वे 
अत्मा ओर वर्मके रहतेहृए ही इष्ट है, अन्यथा नहीं । उपचार भी तीनः 
अवस्थाओं मे संभव दहै, किसी भी एक के अभावमें नहीं। वे है--मूख्यपदार्थं 
उसके समान दूसरा विषय तथा दोनों का साहदय । 

यहु माणवक. अग्नि है रेखा उपचार किया जाता है । यहाँ पुख्य पदार्थं 
अग्नि है, उसके सहश बालक है, तथा साधारण धमं कपिकत्व या ॒तीक्ष्णत्व है 1 
इसे लक्ष्य करके प्रदन यह उत्पन्न होता है कि यहां जो उपचार किया जाता है 
वह्‌ जातिकादहैयाद्रव्य का । यदि यहु कहा जाय कि जाति का उपचार होता 
है, तो यह युक्त नहीं । यहाँ जाति अगिनित्वहै जो निराकार वस्तु है। उसके . 
निराकार होनेके कारण कपिरत्व या तीक्ष्णत्व उसके धमं नहीं हो खकते हैं । 
एसे उसका घमं नहीं होने पर -उपचार क्रिसका होगा ? अतः ` “जाति कां 
उपचार होता है- यह कथन अयुक्त है । एेसा करने से अतिन्याप्ति दोषकी 
प्राप्ति होगी । 

इस पर यदि यह कहा जाय कि तीक्ष्णत्व या कपिकत्व॒ भले ही अग्नित्वं 
जाति के धमं नहीं है, फिर भी जाति के बिना नहीं रह सकते है; अतः माणवक 
मे अग्निका उपचार हो सकता है । पर यह कथन भी अयुक्त है । अग्नित्वं जाति 
के बिना भी तीक्ष्गत्व एवं कपिलत्व रह सक्ते है 1 ये गण बाल्कमें है, परः 


१. अपि-च आरोपितं निषेधनीयम्‌ । आरोपश्च तत््वाधिष्ठानो दष्टो यथां 
शुक्तिकादिषु रजतादेः । न चेतु किचिदस्ति तत्वं कस्य करिमन्नारोपः ? 
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सबरह अग्नित्व जाति नहीं है । अतः उक्त युक्ति के आधार पर माणवकमे जाति 
के उपचार की सिद्धि नहीं हो पाती है। | 

अब प्रकृत प्रसंगको यहां प्राप्त कर यहु कहा जाय किं माणवक में द्रव्य 
का उपचार होता है, तो यह भी युक्त नहीं । इसका कारण यह है क्रि प्रत्येक 
द्रव्य का अपना विशिष्ट धमंहोताहै। जो धर्मं अग्निकादहै, वहु बालक का 
-नहीं हो सकता है । एक द्रव्य का धमं दूसरे द्रव्यमें नहींजा सक्तादहै। जो 
कपिलत्व या ॒तीक्ष्णत्व अग्निका, वही बार्क का नहींहो सक्रता। अतः 
:भ्रत्येक की विशेषता अपने-अपने आध्रयमे सीमित रहनेके कारण अभगिनिका 


माणव में द्रव्योपचार इष्ट नहीं 1 
इस पर यदि युक्तिपथ यों मोड़ दिया जाय कि अगनिके गुण का साह्य 


बालक के गुण के साथ है, अतः गुण के सादृश्य के कारण उपचार युक्त हो सकता 
है। पर यह युक्ति भी -उदेष्यसाधनमे सफल नहीं दीलतीहै। इससे केवल 
इतना मात्र कहा जा सक्ता है क्रि गुणमें गणका उपचारहो भी जाय पर 
-माणवक मे अग्निका तो नहीं । अतएव द्रव्योपचार भी यथा्थ॑तासे दूर दहै। 
इस प्रसंग मे विज्ञानवाद की मान्यता को शिथिल दर्शनिके किए उपचार 
के चर्चाक्रममे परवादी द्वारा मख्य पदां आदिका उत्कछेखदहै। पर परीक्षा 
करने से प्रकट होता है कि परवादी द्वारा उपपादित वह. मुख्य पदाथं भी अलीक 
है। वह मुख्य पदाथ क्या हो सकता है ? जिसको मुख्य पदार्थं कहा जाता है 
उसका स्वरूप सभी प्रकार के ज्ञानो एवं शब्दों के विषय से परे है। समस्तनज्ञान 
"एवं व्यवहार गुणों पर ही अवरम्वित हैँ । जव कभी मूख्यपदाथं का कथन होता 
हतो गणो के सहारे ही। गुणोंसे ही उसके ज्ञान एवं शब्द की प्रवृत्ति होती है । 
गुणों का आश्रय द्रन्य वस्तुतः ज्ञान ओर व्यवहार से मतीत है। ज्ञान ओर शब्द 
के अतिरिक्त पदाथंके स्वरूपको जानने का कोई अन्य साधन भी नहींदहै। 
अतः एतदूविषयक ज्ञान गौर शब्दके न होने से मुख्य पदाथं शब्द ओर ज्ञान 
का विषय नहीं है, एेसा जानना चाहिए । शब्द ओौर ज्ञान गुणकृत ह । अतः 
जब सारा शब्दव्यवहार ओपचारिक दहै. तब उपचार के लिए विश्लेष परिस्थिति 
की आकांक्षा क्यों ? अर्थात्‌ उपचार के किए मूख्यपदाथं आदिके होनेकीजो 
आवश्यकता दर्शायी गयी थी, वेह निराधार सिद्धहोतीदै। साथही जो यहु 
कहा गया थाकि आत्मा तथा धमंके होने पर दही उपचारो सकतादहै, यह 
कथन असिद्ध हुआ । आल्यविज्ञान, क्िलष्टमन तथा प्रवृत्तिविज्ञान के स्वभाव तथा 
सम्प्रयोग से जो विकल्प क्रिये जाते है,--वे भाजनछछोक, आत्मा, स्कन्ध, 
आयतन, धातु, रूप, शब्दादि वस्तु यथां नहीं है- वे सभी विकल्प विज्ञान- 
अरिणाम के अन्तरगत € । अतः यह्‌ उक्ति क्रि--“आत्मा ओर घमंसम्बन्धी जो 
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विविध प्रकारके उपचार क्यिजति है, वे विज्ञानपरिणाम के अन्तगंत है, 


-विज्ञानपरिणाम से भिन्न आत्मा या धम्मंका अस्तित्व नहीं है'-परोक्षा से 


यथाथं सिद्ध हुई । 


देशकालादिनियम-आन्तेप ओर परिहार 


विज्ञानवाद की मान्यता के अनुसार जव विज्ञान ही एकमात्र खत्‌ पदाथ है, 
बाह्य विषयों का वस्तुतः कुछ भी अस्तित्व नहीं है, तो घ्रइन यह होता है कि 
ठेयी दशा में देश के नियम, कालके नियम, ज्ञातरसन्तान के अनियम तथा 
क्रियासम्पादन-सम्बन्धी नियमों का निर्वाह कैसे होता है? प्रत्येक नियम के 
सम्यक्‌ निर्वाह के च्िएतो विज्ञान के साथ-साथ बाह्यालम्बन कौ भी आवद्यकता 
प्रतीत होती है । अतः ये यर्हां विचायं र्ह। | 

देश के नियम से स्थानगत नियम अभिप्रेत है। वह इस प्रकार है। जव 
कभी भी किसी विषय का ज्ञान होता है तो वहु किसी देश अर्थात्‌ स्थान विशेष 
से सम्बन्धित होकर ही होता है । यथा सूर्यंका ज्ञान आकाश में प्रकाशमान होते 
हए होता है । ब्रृक्ों का ज्ञान पृथ्वी पर स्थित होता है। हरितवर्णाम उद्धिजों 
की अवस्थिति को अनुभूति पृथ्वी से सम्बन्धित होती है । अतः जव बाह्य विषयों 
का कोई अस्तित्व नहींहैतो इन विषयोंका ज्ञान सर्वत्र होना चाहिए 1 क्यों 
सूयं काज्ञान आकारमेंही होता है, सर्वत्र नहीं? बृक्ष.धृथ्वी पर दही क्योंदेवे 
जाते है, सर्व॑त्र क्यों नहीं ? विषयों के असत्‌ होने के कारण अव विज्ञान उनक्रो 
किसी प्रकार अपेक्षा नहीं करता है तो उसके होने मे स्थानसम्बन्धी कोई नियम 
नहीं होना चाहिए । अतः वस्तु के अभावमें नियमको स्वीकार करते हुए 
देशगत नियम का निर्वाह केसे होता है, यह्‌ प्रदन है। 

कालसम्बन्धी नियम इस प्रकार दहै। जब कभी भी किसी विषय का ज्ञान 


-होता है तो वहु किसी काल्विशेषमें ही होता है। सूथः के प्रकाशमान होने का 
ज्ञान दिनमें होता दहै । चन्द्रमा की चांदनी बिखेरने का समय रात ही खमञ्ञा 


जाता है। जब वस्तुस्थिति एेसी है कि किसी मी बाह्यवस्तु का कोई अस्तित्व 


नहीं है, सूयं-चन्द्र आदि अखत्‌ पदाथ है, तो उनका ज्ञान सब समय होना ` 


चाहिए । अतः प्रन है कि विज्ञान की सत्‌ स्वीकृति पर कालके नियमका 


निर्वाह केसे होता है? 


तृतीय प्रन ज्ञातृसन्तान के अनियम कादहै। देखा जाता है किं किसी वस्तु 


-काज्ञान सभी को समान रूपसे होता है। घट को सभी खोग जानते है किं यह 
-चट है । प्रत्येक मनुष्य जर को जर समक्षकर ही पीता हे । यदि एसे ज्ञान यथार्थं 
-नहीं है, किसी इन्द्रिदोष के कारण होतेह, तो एक सा सभी व्यक्तियों को नहीं 
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है 1 अतः जिस प्रकार उक्त वस्तुओं के अभाव मे क्रियाय संभवरहै, वैसे ही सवत्र 
समञ्षना चाहिए । 

इस पर भ्रदन यह होता है कि यह क्यों मान छया जाथ करि नरकपालादि 
असत्‌ है, यह क्यो न मान ल्या जायकिवे भी वास्तविक है। इसका उत्तर है 
कि एेसा मानना युक्त नहीं है । नरकपालादि एवं नारकीयों में भेद है । नारकीयों 
को माति नरकपाछादि विविध प्रकार की यन्त्रणाओं का अनुभव नहीं करते हैँ । 
यदिवे भी नारकीयों की भांति नरकस्थ होते तो उन्हं भी विविध यन्त्रणाओंका 
अनुभव होता । यस्मात्‌ वे नरकजन्य दाहदःखादि का अनुभव नहीं करते हं 
अतः वे नारकीय नहो हैं। 

इस पर यदि यह कहा जाय कि वहाँ यन्त्रणा देना पारस्परिक होता दै, 
नारकीय नरकपालादि को यन्त्रणा देते है तथा नरकपालादि नारकीयों को दुःख 
देते है, तो यह भी युक्त नहीं दहै। एेसा होने से नरक व्यवस्थाही संभव नहीं। 
कारण इस दशामे नारकोयों को भी ब्ृहत्काय भयोत्पादक भयंकर आक्रतिवाले 
स्वीकार करना होगा । पुनः नरकपालादि एवं नारकीयों के तुल्याक्ृति होने से 
भय उत्पादन का प्रन ही नहीं उठता है :-"(तुल्याकृतिप्रमाणवलानां च 
परस्परं यातयतां न तथा भयं स्यात्‌” । 

इससे यह फलित होता है कि नरकपालादि सत्‌ नहीं दह। नारकीयां का 
तज्जन्य भय विज्ञानके कारण दहोतादटै। इस प्रकार विनज्ञानवादी देचक्रालादि- 
सम्बन्धी आक्षेपो का परिहार करते हुए इन नियमों का निर्वाह विषयनि रपेक्न 
विज्ञान के सहारे सिद्ध बताते है- 

देशादिनियमः सिद्धः स्वप्नवत्‌ प्रेतवत्‌ पुनः। 
सन्तानानियमः सर्वेः पूयनद्यादिदरशंने ॥ वि० का०, ३. 





आयतनादि के प्रश्न 

दसरा आक्षेप आयतनसम्बन्धी है । कहा जाता है कि भगवान्‌ ने बतलाया 
है कि-“आयतन है" । जब विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान ही रूप-शब्दादि 
विष्यो के ङ्प मेँ प्रतिभासित होता है, उन विषयों का वास्तविक अस्तित्व नहीं 
है, तो भगवान्‌ ने ेसा क्यों कहा है कि-“आयतन है" । यस्मात्‌ आगमग्रन्थों में 
रूपादि भायतन विषयक उपदेश उपलब्ध है, अतः इससे यह फलित होता है कि 
बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व है। यदि इनको असिद्ध माना जायतो बुद्धवचन 
मिथ्या हो उटेगा । 

इस द्वेल्हक प्रदन के उत्तर में कहा गया है करि भगवान बुद्ध के जितने उपदेश 
ई, वे सभी विनेय जनों के अभिप्रायवश दिये गये है । उन उपदेशों के सम्यक्‌ 
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अवगाहन के किए उपदेश की पृष्टमूमि, श्रसंग, श्रोता के अध्याशय, अनुशय. 
अधिमुक्तिं आदि को जानना चाहिए । जहां उन्होने यह्‌ कहा है कि “ख्पादि 
आयतन है", वहां उनक्रे कथन का यह अथं नहीं कि रूपादि आयतनों का बाह्य 
अस्तित्व है, बल्कि उनके एेसे कथन भी विज्ञप्तिमात्रता के अनुक्रुर ही है। 
आयतनो की चर्चा करते हए चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, रूप, शब्द, गन्ध, 
रस तथा स्प्रष्टव्य का उल्लेख कियागयादहै। उस प्रसंगमें यहु भी कहा गया 
टै कि चक्षु तथा रूपके संसग से चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, आदि। यहाँ 
द्रष्टव्य है कि चक्षु तथा रूपके कथन से किसी वाह्य स्थित वस्तु के अस्तित्व कीः 
चर्चा नही है अपितु विज्ञान में स्थित बीजरूपी वासना के परिपाकं होने से रूप. 
प्रति मास अर्थात्‌ रूपाकार की उत्पत्ति होती है । यहाँ वासना अर्थात्‌ बीज को चष्षु 
तथा रूपप्रतिभास अर्थात्‌ आकार को रूप कहा गया है । एसा प्रतिभास अनन्त- 
कालिकं वासना के बसे होता रहता दै । अतः चक्चु तथा रूप दोनों विज्ञप्ति- 
मात्रता के अन्तरगत है । इसी प्रकार से अन्य आयतनो को भी समञ्लना चाहिए । 


तब भगवान के एसे कथन का प्रयोजन क्या हो सकता है ? भगवान का. 
यहां एकमात्र उदेदय विनेयजनों को पृद्रलनैरात्म्य तथा धर्मनैरात्म्य में प्रदे 
कराना है । पुद्रलनै रातम्य का-अ्थं है कि स्कन्ध, आयतन या धातु से अभिव्यक्त 
जो सत्त्व या पुरुष है, वह विज्ञानमात्र है । उसमें आत्मा नामक किसी भीः 
नित्य वस्तु कासर्वंथा अभावदहै।यायों कटं किं बुद्धिग्राह्य संस्ृत एवं प्रतीत्य 
समूत्यन्न धर्मो का कोई आत्मा नहीं है । उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । सभी 
धर्म आत्माविरहित निःस्व भाव एवं स्वतन्त्रसत्ताशून्य है । वमनेरात्म्य यह दर्शाता 
टै क्रि घटपटादि जो बाह्यपदा्थं है, . वे विज्ञान के प्रतिभास मात्र ह । उनका अपना 
मस्तित्व नहीं है । खूपनादि लक्षणों से युक्त पदाथं की उपरुन्धि नहीं होती है । 
चध्चु तथा रूप के सहारे चश्चुविज्ञान होने की जो प्रतीति होती है, उसमें दरष्टा या 
द्नक्रृत्य का अनुभव्रिता कोई नहीं है। । संकषेपमेंयोंकहाजा सकता है कि 
इन धर्मा मे आत्माया किसी नित्यपदाथं का स्वा अभाव दहै। इस प्रकार 
पुद्रल एवं धर्मनैरात्म्य में प्रवेश कराना ही उक्त प्रकार के भगवद्वचन का उदे 
समज्लना चाहिए । 


यहाँ पर प्रन कियाजा सकता है कि जब भगवान को बाह्यवस्तुभओों को 
असत्‌ दर्शाना था तो उन्होने सीधे क्यों नहीं कह दिया कि वस्तु नहीं है । इस 
द्रविड्प्राणायाम की भांति आयतन का स्पष्ट कथन करके उसके गभ मे एक अन्य 
अथं कः छिपाकर क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि स्पष्ट कथन से विनेय जनो 
का सुगमतया धर्मनै रातम्य में प्रवेश नहीं होता । जिस वस्तु को मनुष्य जिस पः 
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मे जानता है, उसक उस रूपके मिथ्यात्वं को जब वहु जान पातादहै तब ही 
€ मे 
उसका धमनं रात्म्य में प्रवेश हो सकता है । वह कैसे ? मनुष्य वस्तु का ग्रहृण 
ज्ञाता ओरज्ञेयके रूप में करता, है । उसके एेसे ग्रहण मे अनादिकालिक वासना 


` का बर काम करता है । अतः वासनावकात्‌ ज्ञाता तथानज्ञेय कोः वहु जिस रूप 


मे जानता है,. उसःरूप मे उनके मिथ्याभाव को जानकर ही वृह .बाह्यधर्मोः को 
सम्यक्‌ रूप से समश्च सकता है । एेसा होने से ही धर्मनेरात्म्य में. उसकी गति हो 
सकती है । एेसा प्रवेश वस्तु के स्पष्ट कथन से सुकर न जानकर ही भगवान ने 
उक्तं ढंग कौ अभिव्यक्ति की । 
इस पर पुनः शंका हो सकती है । यहाँ यह क्यों समञ्चा जाय कि-भगवान 
बुद्ध का आयतन के उपदेश में उक्त प्रकार का आशय था, यह क्यों न समज्ञा 
जाय कि आयतन के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हृए ही उन्होने एसा 
कहा था । इसका उत्तर यह है कि सभी टष्टियोंसे बाह्यवस्तुओं को असिद्ध 
जानकर ही उनको उख रूपमे दिखलाना उनका उदेश्य था । यदि वे वाह्य- 
वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करके एसा कहते तो बाह्यवस्तुओं की सिद्धि 
होनी चाहिए । वस्तुओं ;की सत्ता सिद्ध होने से उनकी उपक्ब्धि भौ किसी 
न॒किसी रूपमे होनी चाहिए । पर एेसी. उपर्न्धि तो होती नरींहै। यदि 
कुछ षण के लिए वाह्यवस्तुओं के अस्तित्व को मान मभीचलियाजायतो वे तीन 
ही रूप मे उपलब्ध हो सकते है--अवयवी के रूपमे, परमाणुओंकेकूपमेया 
परमाणुञओं के समूह के रूपमे 1. 
इनमें बाह्यवस्तु को अवयवी माना जाय तो युक्त नहीं । कारण यहदटै करि 
अवयवी का प्रत्यक्ष नहींदहो सकता है। जिन विषयों का साक्षात्कार होता दे, 
वे अवयवोंकेरूप में देखे जाते हैँ । यथा मनुष्य रथ को देखता है । एसा करते 
हए वह चक्र, ध्वज, पन्जर, अश्व आदिको ही देखता है। इनसे भिन्न रथ को 
वह नहीं देख पाता है । इन अवयवो से भिन्न कंस वस्तु का प्रत्यक्ष होता ही नदीं 
है, जिसे गवयवी कहा जा सके । भतः बाह्य वस्तु अवयवी नहीं हो सक्ते है । 
विषय को अनेक परमाणुं के रूप मँ भी नहीं माना जा सक्ता है । कांरण 
जब एक परमाणु की सिद्धिहोस्करे तवतो अनेक परमाणुओंकी सिद्धिहो 
खक्रती है । परमाणु को अतीन्द्रिय कहा जाता है । अतीद्धिय होने के कारण वहं 
इन्द्रियों का विषय नहीं हो सकता है । इन्द्रियों के अतिरिक्त ज्ञान के अन्य साधन 
नहीं है । मतः जव उक्काज्ञान दही नहींहो सक्ताटहै तो उसके अस्तित्व की 
सिद्धि केसे हो खकती है? इस पर यदि यहु कहा जाय करि भले ही वह॒ इन्द्रियग्राह्य 
नहीं हो खकता है पर अपने अतीन्द्रिय रूप मं तो सिद्ध है। उसे. अतीन्द्रिय. रूप 
मँ स्वीक्रार कर लेने में क्या क्षति, है ? इसका उत्तर है किं परमाणु को अतीन्द्रिय 
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रूपमे भी तब ही स्वीकार किया जा सकता है जब उसकी सिद्धि किसी प्रकार 
किसी भी साधनसे उस रूपमे भीहो जाय । प्रमाणो के सहारे परीक्षा करने 
पर प्रकट होता है कि अतीन्द्रिय परमाणु का होना असंभव है । 

विषय परमाणुओं का समूह रूप भी नहींहो सकता है। जब एक-एक . 
परमाणु की सिद्धि होती तौ उनके समूह को सिद्धि हो सकती है । . एक परमाणु 
के असिद्ध होने के कारण उनका समूह्‌ भी असिद्ध है । 

परमाण असिद्ध केसेहै? अणु को निरंदा, एक तथा अविभाज्य कहा.गया 
है । एसे अणु का प्रत्यक्ष नहींहोतादहै। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, वह पिण्ड 
रहता है । यह्‌ पिण्ड परमाणुओं के मिज्नेसे हो सक्ता है । परमाणु के अस्तित्व 
की चर्चाकरनेसे यहुभी स्वीकार करना युक्त होगा कि वहु सवत्र आकाश से 
वेष्टित है । फलतः पूर्व॑, पड्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्वं, अधः-छ उसके दिशा भेद 
होगि तथा इन्हीं छ दिशाओं से उसके साथ छप्रकारसे मिरन की संभावनाकौ 
जा सकती है । यह मिलन भी द्यो प्रकारसे हो सकता है- मिलकर उख वस्तु 
कातदाकार हो जाना या मिलकर भी अपनी पृथक्‌ सत्ता वनाये रलना 1 - यहाँ 
यदि यहु माना जाय क्रि इन छ दिशाओं से परमाणु उस एक. परमाणुके खाथ 
इस प्रकार भिक्तेहैकिवे उसी में वि्ीन हो जाते है तव तो इसका फल यह्‌ 
होगा क्रि वह परमाणु पूववत्‌ एक बना रह जायगा । फलतः परमाणु के अदृश्य 
होने के कारणवे उसमे विरीन परमाणु भी अहद्यदहो जायगे । एेसी दशामें 
उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । 
पुनः यदि यह स्वीकार कियाजाय कि छ परमाणु उस केन्द्रभूत परमाणु 
के साथ छ दिशाभाग में पृथक्‌ पथक्‌ मिलते रहै, तो इससे उस केन्द्रभूत परमाण 
की षडंशता सिद्ध होती है । एेसी दश्ञामें परमाणु निरंश नहीं हो सकता है । 
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यहां द्रष्टव्य है कि उसयुगमें चिन्तन का उत्कषं इस सीमा तकथाकि 
परमाणुओं के सहारे ही जगदुत्यवस्था की व्याख्या की जा सकती है । परमाणु 
के खण्डन कर देने से. संघाररचना की कोई अन्य व्याख्या नहीं हो खकती है-- 
रेखा विशवास था । संमवतः इस पृष्टभूमि में विज्ञानवादी परमाणु के खण्डन मात्र 
से संतुष्ट है । ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य (पृष्ठ ५१५-५२२ निणंयसागर प्रेस संस्करण) 


में शंकरराचायंने परमाणुको भी परमकारण में विरोन होने की संभावना प्रकट 


की है । आधुनिक विज्ञान भीअणुका शक्ति मे रूपान्तरित होने की चर्चा करता 
दै। इख दष्ट से शंकराचायं का विचार नवीनतम उत्कषं के निकट प्रतीत होता 
है । इससे फलित होता है कि परमाणुसे भिन्न प्रक्रिया द्वारा मी जगत्‌ कौ 


व्याख्या संभव है । 





( र्ठ ) 


पुनः यदि विषय को अविभाज्य स्वीकार कियाजाय तो एक साथ कई 
दोषों का समागम हो जाता है। एसा मानने पर क्रमशः गति नहीं हो सकती 
है। एक बार पृथ्वी पर पेर रखने से मस्त पृथ्वी पर गति हो जायगी-- 
““सङ्ृत्‌ पादक्षेपणे सवस्य गतत्वात्‌" । दूसरा दोष यह्‌ उपस्थित होगा करि एक 
वस्तु का ज्ञान होने से समस्त पदार्थोका ज्ञान हो जायगा । एेसी विभेद परक 
बुद्धि नकीं हो पायगी किं अमुक वस्तु का ज्ञान हो रहा हैँ तथा अमुक का नही-- 
“न हि तस्यैव तदानीं ग्रहणं चाग्रहणं च युक्तम्‌” । अन्य अव्यवस्था एेसी होगी 
करि अश्व, हस्ति, गृह, रथादि जो पदाथं है, उनका ज्ञान प्रथक पृथक्‌ नहीं हो 
सकेगा । यस्मात्‌ ये समस्त बात अनुभव से बाधित हो जाती ह, अतः विषय को 
एक एवं अविभाज्य नहीं माना जा सकता है । 


प्रत्यक्ष का प्रश्न 
आयतन के प्रसंग मे बाह्यवस्तु के अस्तित्व की परीक्षा करई दष्टियोसेकी 
गई तथा सर्वथा वह कल्पना मात्र ही सिद्ध हुआ । परीक्षाक्रममे यहभी कहा 
गया किं विषय का प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ता है । अतः प्रस्तुत प्रसंगमे प्रत्यक्ष का 
प्रन विचायं है। 
कहा जाता है किक्रिसीभी पदार्थं के अस्तिमाव तथा नास्तिभाव का 
निर्धारण प्रमाणके द्वारा क्ियाजातादहै! प्रमाणो में प्रत्यक्ष ज्येष्ठप्रमाणदहै, 
जिस वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्षसे सिद्धै, उसे मिथ्या नहीं कहाजा सकतादहे। 
चट, पट, रथ आदि वस्तुयं दृष्टिगोचर होती हँ । इनका प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध है । 
अतः यह नहीं कहा जा सकता है किये मिथ्या हैँ । इसके विपरीत इनसे वस्तुओं 
के अस्तित्व की सिद्धि दहो जाती है। 
पर एेसा कथन युक्त नहीं है । घटपटादिविषयक जो विज्ञान होते है,वेभी 
विषय के बिनाही होते है। इनका होना ठीक स्वप्न के विज्ञान के समानदहैजो 
विषयरहित होता है। यदि विज्ञान के अनुरूप वाह्यविषयों को मान भी लिया 
जाय तो यह मान्यता ्रामकसिद्धहोगी कारण वस्तुका प्रत्यक्षहीनहींहो 
सकता है । उदाहरणस्वरूप एक घट को क्या जाय । कहा जातादै किहमें 
घट का प्रत्यक्षदहो रहादहै। प्रत्यक्ष क्रममेंदो बातोंका होना आवद्यक है। 
प्रथम इन्द्रिय तथा विषय का सम्पकं तथा दूसरा मन द्वारा उका ज्ञान 1 प्रथम 
क्षण में चक्षु दवारा विषय का सम्पकं होता है तथा दूसरे क्षण में मन द्वारा उसको 
जानने के कायं होते है । एेसी स्थिति में जिस क्षण च्च द्वारा घट को देखने का 
कायं होता दहै, उसक्षणमें मनद्वारा जानने का कायं नहीं होता है । पुनः जब 
मन द्वारा जानने का कायं होता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षवबुद्धि होती है कि-"यह्‌ घटः 


क 
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दै" उस क्षण मे चक्षुविज्ञान के निरु दहो जानेके कारण घट वहाँ विद्यमान 
नहीं रहता है । अतः एेसी दशा मेँ उस घट का प्रत्यक्ष केसे हो सक्ता है । इसी 
न्याय से अन्य इद्दरियों तथा उनके विषयो के सम्बन्धमें प्रत्यक्षके प्रदन को 
समज्ञा जा सकता है । विषयप्रत्यक्ष के इस प्रकार असंभव होने से यहु फलित 
होता है किं विज्ञान वस्तुजन्य नहीं होता है । अतः बाह्यवस्तु मिथ्या हैँ । 


बाह्यवस्तु के अस्तित्व को असिद्ध होते देख वस्तुवादी द्वारा इस प्रसंग में 
यह युक्ति दी जा सक्तीहै। यह धायहै कि उक्त विधियो से बाह्यवस्तुकी 
सिद्धि नहींहो पातीदहै पर रूपायतन का ज्ञनतोदहै। यहु ज्ञान किसी अन्य 
ज्ञान द्वारा ज्ञात होता है। फर्तः रूपज्ञान उस अन्य ज्ञान का विषय बनता 
है । एेसी दशा में उसकी एकविषय के ल्पमें सिद्धितो हो जाती है। वस्तुवादी 
की यह्‌ युक्ति भी शदेधिल्यपरामश्शिणी है। प्रक्रान्त प्रसंग मे रूपज्ञान तथा एक 
अन्य ज्ञान को विज्ञान से पृथक्‌ ज्ञाता ओरज्ञेयके रूपमे मानना कल्पना मात्र 
है। ये समस्त विकल्प विज्ञानपरिणाम के अन्तगंत ह! अतः मायतन के 
सम्बन्य में कथित वुद्धवचनको लेकर जो बाह्यवस्तुकी सिद्धि का प्रयास 


था, उसके सर्वधा निराधार होनेसे विज्ञान मतव्रही सत्‌ है, एेखा सिद्ध 
होता है :- 


विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो यद्धिकल्प्यते । 
तेन तन्नास्ति तेनेदं सवं विज्ञप्तिमात्रकम्‌ ॥ वि° का०, १७. 


हिसा का प्रश्न 


जव वस्तुस्थिति एेसी है किं विज्ञान ही एकमात्र सत्‌ है, तब तोन किसी 
कारारीरदहै, न क्िसीकी वाणी ही; न कोई हसक है तथा न कोई हस्य ही। 
एेसी दशा मे किसी के द्वारा किसी की हत्या क्रिये जाने पर उसकी मृल्यु क्यों होती 
है ? हिसक को हिसाजन्य पाप क्यों लगता है ? हस्य हसक के अभाव में इन 


क्रियाओं की ठोस अनुभूति एक रहस्यातएक प्रहेलिका का रूप धारण कर 
लेती है। 


इस प्रन का समाधान विज्ञानवादकी पृष्ठभूमिमें इसप्रकार क्याजा 
सकता है । हिसक तथा हस्य प्रतीत्य हिसाक्रिया विज्ञान के अन्तगंत है। यहाँ 
न कोई हिसकर हैन हिसा'ही। तब हसा कंपे होती है ? जिसे हिखा कहा जाता 
है वह .एक्‌.विक्लप्ति दवारा अन्य विज्ञप्ति पर प्रभाव डालना है 1 एक विज्ञप्ति का 


दूसरी विज्ञप्ति पर आधिपत्य होने से जीवितेन्दियवि रोधिनी क्रिया उत्पन्न होती 


है, जिससे खभागसन्तत्ति का विच्छेद हो जाता है। उसी को मरण कहा जाता 
% वि० मा भू 
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है 1१ इसको सत्यता अन्यत्र भी देखी जाती है । पिक्ाचादि वस्तुतः नहीं ह पर 
उनकी क्रियायं लोकप्रसिद्ध हैँ । उनके प्रभाव से मनुष्यों मे. स्मृतिलोप, स्वप्न- 
दर्शन, भूतावेश, आदि देखे जाते है । ग्रन्थो मे एेसी चर्चा है कि आयं कात्यायन 
के मानसिक अधिष्ठान के कारणसारणको स्वप्नदर्शन हुआ था। अरण्यक 
ऋषि के मनोदोषसे दण्डकारण्य के भस्म होने तथा वेमचित्र के पराजय की 
कथा छोक तथा शास्रमे चित है। ये उदाहरण इस तथ्य के परिचायक है 
किये सारी क्रियायें वस्तु के अभावमें मनके द्वारा होती रहती है । विज्ञान के 
अतिरिक्त अन्य कोई {हसक या हस्य नहीं है। 


स्तु का स्वभाव 

विज्ञान ही एकमात्र सत्‌ है, यह मान्यता पुनः शियिकूसी हो उठतीदटैः 
जव वस्तुओं के स्वभाव की चर्चासूत्रोंका वले मानस को उद्रेलित करती 
है! सूत्रों में वस्तुस्वभाव की चर्चाहै। कहा जातादहै क्रि स्वभाव तीन प्रकार 
के होते है। वे है :- परिकल्पित, परतन्त्र तथा परिनिष्पन्न। इसे लक्ष्य कर 
प्रन होता है ` किं जब सब कुछ विज्ञप्तिमात्रहीदहै, तोसू्रोमे वस्तुओंके 
स्वभाव की चर्चाक्यों? क्या वस्तु हँ? इसक्रा उत्तरदै क्ििस्वभाव की चर्चा 
से वस्तुओं की सिद्धि का कोई सम्बन्ध नहींहै। विज्ञप्तिमात्रके सत्‌ होनेसेही 
इन तीन प्रकारके स्वभावोंकी व्यवस्था संमवहै। यहांसूत्रका विरोध भी 
नहीं है । यथा :- 


परिकल्पित स्वयाच- कहा गया दहै कि जिस-जिस विकल्प से जिस-जिस 
वस्तु का विकल्प होता है, वह परिकल्पित स्वभाव है" ।२ इसका अभिप्राय यह 
है कि कुछ मढ़ पृथक्जन अविद्याप्रेरित मन से कुछ आध्यात्मिक या बाह्य वस्तुभों 
के सम्बन्ध मे विविध प्रकार की कल्पनायं कर डालते है । वे विकल्प अविद्यमान 
ग्राह्य-गाहकत्व की कल्पना मात्र हैँ । यथ्यपि कल्पनाजाकपरिवेष्टित रसे वस्तु 
मिथ्या है पर विकल्पगौरव से वस्तुवत्‌ अवभासित होती है । वास्तविकता 
यह है कि जो वस्तु विकल्प. का विषय है, उसमें सत्ताका अभाव होने के 
कारण परिकल्पित अर्थात्‌ अविद्यमान है। अविद्यमान होने के कारण सत्‌ नहीं 
है। एसे ही कल्पनाप्रसूत असत्‌ वस्तुओं के स्वमावका द्योतन करते हृए 
परिकल्पित स्वभाव की चर्चा है--यद्‌ वस्तु विकल्पविषयस्तद्‌ यस्मात्‌ 
. सत्ताऽमावान्न विध्यते । तस्मात्‌ तद्वस्तु परिकत्पितस्वभावमेव' । 





१. मरणं परविज्ञप्तिविशेषाद्िक्रिया यथा । विं० का०, १९. 
२. त्रिं० का०, २०. 
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प्रतत्त्रस्वभाव-वे विकल्प जो प्रत्यय सं उत्पन्न है, वे परतन्त्रस्वभाव 

वाके कहे जाते है" ।* यहाँ विकल्पदब्द परतन स्वरूप का व्रोततके है तथा 
्रत्ययोदुमव से परतन्त्र नामक शाब्द की प्रवृत्ति का निमित्त वतलाया गया है। 
इसका अभिप्राय यह दहै करि कुछ एसे वस्तु दहै, जिनका अस्तित्व अपने से भिन्न 
ठेतु आदि प्रत्ययो पर निभैरदहै। कामावचर, रूपावचर, तथा अश्पावचर के 
~ 3 रि ॐ» र 9) 
चित्त चैत्िक अभूतपरिकल्प ह । वे स्वभिन्न हेतुप्रत्यय आदि से उत्पन्न होतें 
हँ । फलतः परतन्त्र कहे जाते है। एसे वस्तुओं को च्य करके ही परतन्त्रस्वभाव 


की चर्चा की गयी हि । 


"-- निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सदा रहितता तु या।' अर्थात्‌ वहु वस्तु (विज्ञान) जो 
समस्त विकत्पोँ से रदित परिशुद्ध एवं निविकार है, वह्‌ परिनिष्पन्न कहराता है । 
परिकल्पितं वस्तओं के विकल्प से अविद्यमान ्राह्यम्राहक्त्व को कल्पना की जाती 
। इसलिए वे नितरां परिकल्पित होते हैँ । पर्तन्त्रवस्तु प्रत्यथसंभूत होतं हं 
देवे परतन्त्र का परिकल्पित से जो सावंकालिक्र अत्यन्त रहितता है, वही परि- 
निष्पन्न स्वभाव है। परिनिष्पन्च अभूत कल्पना से रहित है, अतः परिकल्पित 
नहीं दै! यह्‌ परिशुद्ध है, संक्टेगात्मक नहीं अतः परतन्त्र नहींहै। यायो करै 
क्रि परिफल्पित स्वभाव से परतन्त्र की जो अत्यन्त रहितता है, वही परतन्त्र की 
धर्मता है! जो परतन्वकी धर्मता है, बह परिनिष्पन्न है। अतः परिनिष्पन्न 
परतन््रसे न भिन्न हीदहै, न अभिन्न ही। यदि वह्‌ परतन्त्र षे भिन्नहोतो वह . 
अभूतपरिकल्यों से शून्य न हो । यदि वह अभिन्न हो, तो वहं संक्लेशातमक होने के 
कारण विशुद्ध आलम्बन वालानदहो। स्पष्ठुरब्दों मे परिकल्पित स्वभाव वाले 
वस्तु कल्पनामात्र असत्‌ है । परतन्त्र स्वभाव वाले वस्तु त्रयभूमिक सकंडेशिक 
विज्ञान दहै। परिनिष्पन्न स्वभाव वे वस्तु सवंक्लेराविरहित परिशुद्ध 
विज्ञान हं 1 


(५५ . 


टन तीन प्रकार के स्वभाव वाके वस्तुओं कौ तीन प्रकार की निःस्वभावता 
है । इन्दं लक्षण निःस्वभावता, उत्पत्ति निःस्वभावता तथा परमां निःस्वभावता 
कहते है । इन्हें निम्नलिखित रूप मेँ समज्ञा जा सकता है । 


परिकल्पित वस्तुओं का आकाशक्रुसुम के समान अपना अस्तित्व नहीं है । 
ये लक्षण से उप्परक्षित होते ह। उन्ह ज्ञापित करने के लिए कल्पना में जिन जिन 





१ परतन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः प्रत्ययोद्भवः । त्रिं० का० २१. 
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लक्षणों का समावेश होता है, वे वास्तविक नहीं ह । अतः एसे वस्तु लक्षण के 
अवास्तविक होने के कारण लक्षण से निःस्वभाव है । इनके इस भाव को लक्षण 
। | निःस्वभावता कहते है । 
मि परतन्त्र वस्तुओं की अपनी सत्ता नहीं है । माया के समान दूखरे के कारण 
से उनकी उत्पत्ति. होती है। माया जिस रूपमे ज्ञात होती है, वह्‌ उसका 
वास्तविक रूप नहीं है । उसी प्रकार उन वस्तुओं की उत्पत्ति आदि का जैसा 
ज्ञान होता है, वैखा वस्तुतः नहीं है । अर्थात्‌ कारण के दारा कायं की जो उत्पत्ति 
प्रतीत होती है, उसको व्यवहार मे जो अवास्तविकता है, उसे उत्पत्ति निःस्व- 
भावता कहते रहै । 
ोकोत्तर ज्ञान से गम्य अथं को परमार्थं कहते है 1 वह आका के समान 
सर्वत्र एकरस विमु तथा निविकार होने के कारण परिनिष्पन्न कहुकाता है । 
तथता, धमंधातु, विज्ञप्तिमात्रता आदि इसके निवंचन है । यह समस्त ज्ञेय 
पदार्थो कौ अविद्यमानता एवं विज्ञान की विज्ञप्तिमात्रतामें स्थित्ति की अवस्था 
है । इसकी इस प्रकार से ज्ञेयपदार्थोः की वस्तुतः अविद्यमानता परमार्थं निःस्व- 
भावता है।१ 
अतः सूत्रोमे जो तीन प्रकारके स्वभाव तथा उनकी तीन प्रकारक 
निःस्वभावता का वर्णन है, वह विज्ञप्तिमात्रता के प्रज्ञापनाथं है, न किं बाह्यवस्तु 


के संस्थापनार्थं । 





स्वप्न के दृष्टान्त पर आपत्ति 
विज्ञान को सतु तथा बाह्य वस्तुओं को मिथ्या दशनिके लिए विज्ञानवाद 


मे पुनः पूनः स्वप्न का दृष्टान्त दिया गया है। सर्वत्र कहा जाताटै कि जिस 

प्रकार स्वप्नमें विषयके बिनादही सारी क्रियायें होती रहती है, उसी प्रकार 
| जाग्रत अवस्थामें भी. समश्चना चाहिए । इसका अथं यहुहि कि स्वप्न तथा 
| जाग्रत दोनों अवस्थाओं के विज्ञान एक सा विषय रहित है। विज्ञानवाद की 
इख पृष्ठभूमि में प्रदन यह उत्पन्न होता है कि जव स्वप्न एवं जाग्रतावस्था कौ 
क्रियाय समान है, तो उनका फक भी समानही होना चाहिए । जिस प्रकार 
|. ` जाग्रतावस्था में जब किसीको ठान दिया जातादहै तो दाता उससे पृण्यका 


# । -________~- 
अ १. प्रथमो लक्षणेनेव निःस्वभावोऽपरः पुनः । 
न स्वयं भाव एतस्येत्यपरा निःस्वभावता ॥ 
धर्माणां परमार्थद्च स तस्य यतस्तथतापि सः । 
खर्वकारुं तथा भावात्‌ सेव विज्ञप्तिमात्रता ॥ 

। त्रि° का०, २४-२५. 
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भागी बनता है तथा ग्रहीता उससे उपकृत होता है, उसी प्रकार स्वप्न में दिये 
गये दानादि का फक्‌ होना चाहिए । पुनः यथा जाग्रतावस्थामे सपंदंश अपार 
कटु वेदना तथा मृल्यु का जनक होता है, उसी प्रकार स्वप्नमें हुए सप॑दंशसे भी 
मृत्यु होनी चाहिए । 


पुनः स्वप्न मे मनुष्य जिन जिन पदार्थो को देखता है, जागृति को प्राप्त 
कर उरनं असत्‌ जान केता हैँ । उनके असत्‌ होने का ज्ञान समानरूप से पण्डित 
तथा मूखं खवको होता है । जव दोनों अवस्थाओंके ज्ञान समान है तो जाग्रता- 
वस्थामें देखे हए वस्तुओं को वह॒ असत्‌ क्यो नहीं मान केता है। 

स्वप्नदृष्ठान्त सम्बन्धी ये दो प्रदन आपाततः बुद्धि को हतभ्रम कर डारते है 
पर विज्ञानवाद में इनका भी सुगम खमाधान उपलन्च है । प्रथम प्रन के सम्बन्ध 
भँ कहा जाता है कि स्वप्न अवस्थाकीजो क्रियायं ह, उनक्रा फल जाग्रतावस्था 
की क्रियाओं के समान नहीं हो सकता है । 


इसक्रा कारण यह है कि स्वप्नावस्था में चित्त मिद्ध से उपहत रहता है । 
जाग्रतावस्था मिदधविरहिता होती है। अतः जाग्रत स्वप्न दशायें क्रमशः मिद्ध 
विरहिता एवं मिद्धसमन्विता होने के कारण समान क्रियाफलं उत्पादिका नहीं 
होती है। इस कारणसे दोनोंके फलम अन्तर होता है-मिद्धेनोपहतं चित्तं 
स्वप्ने तेनासमं फलम्‌ ॥ वि ० का० १८. 


दूसरे प्रन के सन्वन्ध मे कहा जाता है कि स्वप्न तथा जाग्रत अवस्थाओं के 
वस्तु समान रूप से असत्‌ है । स्वप्नद्रष्टा तब तक उन वस्तुओं को सत्‌ मानता 
है, जव तक जाग नहीं जाताहै। जागरण की उपलन्धि से ही उसको उनके 
मिथ्यात्व का ज्ञान स्पष्टहो जाता है। जाग्रतावस्था का मनुष्य भी उन वस्तुभों 
को तव तक सत्‌ रूपसे ग्रहण करता है, जब तक वह विविध विकल्प वासना 
कीनिद्रासे प्रसुप्त रहता है। इसका अभिप्राय यह हृभा किं जाग्रत मनुष्य भी 
पर्यायभेद से सोया हृभा है तथा इस रूप में स्वप्न भी देख रहा है । जिसे मनुष्य 
व्यवहार में सोया हुआ कहता है, उसका यह अथं हुआ किं उस प्रसुप्त पुरुष का 
चित्त मिद्ध से उपहत है 1 जो जाग्रत है उसके चित्त मे उस अथं मे मिद्धका संयोग 
तो नहींहै पर विविध विकल्प वासनाओं का परिपक्व आवरणदहै। एेसी दशा 
मे वह जागता हभा भी प्रसुप्त होने के कारण वस्तुभों को यथार्थतः नहीं देख 
पाता है। पर जब उसे छोकोत्तर निर्विकल्पक ज्ञान का उदय होता है, तब उसका 
सारा श्रम मिट जाता है। उसके प्रकाश मे वस्तुस्थिति सम्यक्‌ रूप मे उद्धासित 
हो उठती है । फलतः वह्‌ जान लेता है कि विर्व के समस्त ॒हदयमान पदार्थं 
अलीक है । विज्ञान ही एक मात्र सत्‌ है। । 
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ससार 

विज्ञानवाद की मान्यताओं के परीक्षाक्रममे देखा गयाकरिसत्‌के रूपमे 
प यहां केवर विज्ञान की ही सिद्धि हो पाती है। इन्द्रियग्राह्य समस्त पदार्थं उसके 
| अवभासमात्र है । इस पृष्ठभूमि मे संसार की व्यवस्था कैसेहो पाती टै,-- यह 
विचायं है। इसके किए इस प्रसंगमें चार बातें ध्यातव्य प्रतीत होतीर्है। वे 
है संसार क्या है, पुनजन्म किखका होता है, पुनजंन्म का कारणक्या है तथा, 

पुनजंन्म कहां होता है । 
जीवनमरण प्रवाह का नाम संसार है। “यहाँ उत्पन्न होना, यहीं मरना ; 
यहां मरकर अन्यत्र उत्पन्न होना; अन्यत्र उत्पन्न होकर यहीं सरना; या अन्यत्र 
-. मरकर अन्यत्र उत्पन्न होना आदि जो क्रमहै, वह जीवनमरण प्रवाहकी सृष्टि 
+ करता है। इसी को संसार या भवचक्र कहा जाता है" ।१ इसमे पूवं भव ठै 
वतमान भव से योग को प्रतिसन्धि तथा वतमान भवके छेद को च्युति कहते 
है 1 भतिसन्वि तथा च्युति के मध्य के विज्ञानप्रवाह का नाम वर्तमान जीवन है) 
पर यह्‌ व्तंमान जीवन किखका है? कोन जन्मचञ्ेतादहै? कौन मरतादटै? 
इख पर यदि यह कहा जाय क्रि वह च्व है जिसका इन क्रियाओं से सम्बन्ध है, 
तो वह सत्व क्या है, व्याख्येय हौ जाता है। भारतीय चिन्तन के आदि स्रोत 
वैदिक परम्परा मे आत्मा से विशिष्ट पन्चमहाभूतात्मक काय को स्वके नाम 
से अभिव्यक्त किया गया है। उसके अनुसार यह आत्माही जीणं वस्नका 
परित्याग कर॒ नवीनवस्र वारण करनेके समान एक शरीर को छोडकर अन्य 
शरीर का ग्रहण करता है।२ स्थविरवादमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान नामक पांच स्कन्धो के समुह का व्यावहारिक नाम घत्व है*। पुनः 
वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विन्ञान को नाम कहते ह । नामरूप पंचस्कन्ध का 
अधिवचन है । अतः नाम तथा रूप से अभिन्यक्त व्यवहारिक संकेत का नाम 








| १. इव जातो इधेव मरति, इव मतो अन्ञत्र॒ उप्पज्जति, तहि जातो तहि 
। | येव मरति, ताहि मतो अग्नत्र उप्पञ्जति । एवं खो संसारो होती दि । 
1 मि० प० ०. 
{ २. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ्‌ 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ भ० गी° २,२२. 


। 
1 ॥ 
| | 
1: ३. सं० नि° १,१३५, 
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सत्व है" । यह नाम रूप ही भवचक्र मे आवद्ध होकर एक जन्म से दूसरे जन्म 
मे संसरण करतार । 


विज्ञानवाद में विज्ञान ही एक मात्र सत्‌ है। यहां प्रतिसन्धि ग्रहण करने 
वाला कोई आत्मा, जीव पुद्रक या स्कन्ध नहींदै। विज्ञान कीही एक जन्म 
से अन्य जन्म में प्रतिसन्धि होतीदटै। विज्ञान में मी सवक्री प्रतिसन्धि नहीं होती 
है, अपितु आल्यविज्ञान की प्रतिसन्धि के रूप में प्रवृत्ति होती है। “यह आल्य- 
विज्ञान ही प्षभी वर्मोः का आश्रय तथा अनादिकाचकि वातुदहै। इस्केहोनेसे 
ही संसार की गति है, अन्यथा नहीं" 1 वह प्रवृत्ति इस प्रकार होती है कि- 
“भुवं आल्यविज्ञान के क्षीणं हो जाने पर अन्य आच्यविज्ञान की उत्पत्ति होती 
ठे" । “"यह प्रवाह की भांति गतिशील रहता है“ । “प्रवाहुका अथं यहां 
कारण करायं को निरन्तर प्रवृत्ति है" । “जिस प्रकार ओघ त्रृणक्राष्ठ गोमयादि को 
ल्त टु चल्तादटै, उसी प्रकार आख्यविज्ञान कुश अकुल तथा आनेग्ज्य 
क्मंवासना से अनुगत हो स्प्ं मनस्कारदिकोच्ेते हुए खरोत के समान संसार 
की प्रचरत्ति पर्यन्त प्रवाहुरत रहता है ।ऽ “यहु प्रवाह तच शूक जाता है जव 
निर्वणिकी प्राप्ति होती है ।'*° अतः उक्त उद्धरणोंसे यह्‌ फलित हुआ कि 
पुनजंन्म आल्यविज्ञान काही होता दै। 

संसार क्ता कारणा म्राहृद्यवासना समन्वित क्म॑वासना है ।£ यही ग्राहुद्य 
वासना के साथ पूवं आल्य के क्षीण होने पर अन्य आलय को उत्पन्न करती है । 
इसका अभिप्राय क्या है? “कुश अकुश्क तथा अआनेज्ज्यचेततना को कमं कहते 
है "^ जिस किसी क्षण्‌ जो कुछ भी कर्भ किया जाता है, वहु अपना तद्रप विपाकः 


१. नामरूपमत्तमेव अत्थि । वि० म० ४१९. 
२. नामरूपं पटिसन्दहती ति । मि० प० ४९. 
. अनादिकाकलिको धातुः सवंघमंसमाश्रयः । 
तस्मिं सति गति सर्वा... .........॥ 
न चालख्यविज्ञानमन्तरेण संसारप्रव्रत्ति.. .युज्यते । वि ० सि० ८४. 
. वि० सि० ८३. 
. वि० सि० ४३. 
, वि० स० ४६. 
. त्रि° का० ५. 
. कममणो वासना म्राहदयवासनया सह्‌ । 
क्षीणे पूर्वविपाकेऽन्यद्विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥ त्रि° का० १९. 
९. वि० सि० ८२. 
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उत्पन्न करता है, जो आल्यविज्ञान मे संचित होता है । एेसे विपाक को संस्कार 
क मंदीज, सामथ्यं या वासना कहते है अर्थात्‌ “आत्मभाव के रूप में अभिनिवृंत्ति 
के साधक आलयविज्ञान मे संचित कर्मज सामथ्यं का नाम वासना है।“१ कमं 
कहने से भी कमंवासखना ही अभिप्रेत है । 


ग्राह्यग्राह तथा ग्राहकम्राह को ग्राह्य कहते ह । इनमे एेसा अध्यवसाय कि 
विज्ञान से पृथक्‌ विज्ञन सन्तान मे कोई ग्राह्यपदाथं है, प्राह्यग्राह कहलाता है । 


एसा ग्राह्य विज्ञान के द्वारा जाना जाता है, यह ग्राहकग्राह है। इस प्रकार पूवं 
उत्पन्न ग्राह्यो द्वारा आक्षिप्त भविष्य मे तत्समकक्ष ग्राहद्रयों की उत्पत्ति कर 


बीज को ग्राहद्रयवासना कहते है । इन्हीं दो वासनाओं के साथ कर्मवासना संसार 
का कारण बनती है। 


यद्यपि ये वासनायं संसार के कारण है, पर इनकी प्रवृत्ति तब तक नहीं देखी 
जाती है, जब तक इनके एक अन्य सहयोगी का साथ नहीं हो जाता है। वह है 
क्लेश । क्लेश के कारण हीं भव भोग अर्थात्‌ पुनजंन्म एवं विविध प्रकार के भोगों 
के छिए ईप्सा होती है। साथ ही आत्मदृष्टि, आत्ममोह्‌, आत्ममान, तथा आत्म- 
स्नेह का जन्म॒ होता है । जिस प्रकार मद्यप तब तक अन्थंकर कार्यो में प्रवृत्त 
नहीं होता है जब तक उसके साथ मद्यकायोग नहीँहोजातादहै, उसी प्रकार 
अनर्थकारी पुनजंन्म की प्रवृत्ति में कर्मवासना तथा ग्राहद्रय-वासना के साथ क्लेरा 
मद्य का काम करता है। इसलिए कहा गया है कि "पुनजंन्म देने में कमं स्वयं 
समथ होते हए भी क्लेश के आधिपत्य से ही तद्रप प्रवृत्त हो सकता है, क्लेश के 
मभाव मे नहीं । अतः क्छेश ही संसार की प्रवृत्रिमें प्रधान होने कै कारण मुल 
कहकाता है” ।२ 


सत्वो का जन्म कहा होता है, इस सम्बन्ध में विज्ञानवाद में प्रभूत सामग्री 
नहीं उपक्न्य होती है । वस्तुस्थिति भी कुच एेसी ही है । विज्ञानवाद विज्ञान 
मात्र कोही सत्‌ मान कर भूमिगत द्रग्यात्मक व्ववस्था केसे कर सक्तादटै? 
स्थविरवाद मे सत््वावासके रूपमे चार भूभियोंकी मन्यताहै। वे है- 
अपायभ्ूमि, कामसुगतिभरुमि, रूपभूमि तथा अरूपभृमि । इनमें अपायभूमि तथा 
कामसुगतिभूमि को कामावचरभूमि कहते है। कर्मं मी कामावचर, रूपावचर 
तथा अरूपावचर तीन प्रकारके कटे गये हँ । कामावचर कमं पुनः कुशल तथा 
अक्र दो प्रकार का होता है । इन कर्मो के अनुसार ही उक्त भूमियों में सच्वों 





१. वि० सि० ८३. 
२. वि० सि० ८६-८७. 
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की प्रतिखन्धि होती है ।१ विज्ञानवाद में इन भूमिं का उल्लेख तो अवदय है 
पर इन्हँ स्वप्न माया तथा मरीचिका के समान अलीक कहा गया है। हाँ, कर्म॑ 
सिद्धान्त यहां मौ स्वीकृत है। कमं के अनुसार ही जन्म तथा सुल दुःख की 
अनुभूति समानतया इष्ट है । इस दिशा में एेसे तथ्य भो उपलब्ध होते है कि- 
“समान कमं के विपाक वाले सभी प्रेत नरकमें पूय पूणं नदी देखते है 1“ 
“नरको मे उन नारकीयों के कमं से विशिष्ठ आकृति प्रमाण तथा बर वाङ विदोष 
प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते है जो नरकपालादि की संज्ञा पते हैँ ।*“ “जो पशुपक्षी 
स्वगं में उत्पन्न होते है, वे उस लोक के अनुक्ुल सूख के उत्पादक कमंसे वहां 
उत्पन्न होते ह तथा तजञ्जन्य सुख का अनुभव करते है ।* 

इन उद्धरणोंसे दो बातों पर प्रकाश पड़ता दहै। प्रथम यह करि सच्वोंके 
आवास की तीन भूमियां हो सकती हैँ। एक वह जहां कुशल या अकुशल कमं 
किये जाते है। वह कमंभूमि कही जा सकती है । दूसरी भूमि है नरक, जहां 
अकुशल कर्मो के फलस्वरूप उत्पत्ति होती है तथा तीसरी भूमि स्वगं है जहाँ 
कुशल कर्मो के कारण उत्पन्न होना इष्ट है। दूसरी वात यह कि सत्त्वोंकी 
उत्पत्ति की कई योनियां ह--यथा मनुष्य, प्रेत, पञ्ु पक्षी आदि। अव विज्ञान 
माच्र सत्‌स्वीकृति को पृष्ठ भूमि में इन भूमियों तथा विविध योनिगत सत्वो का 
द्या स्वल्प हौ सकता है, यह्‌ विवेच्य है । 

प्रथम प्रश्न भूमि का है। कामधातु, ख्पघातु तथा अरूपधातु ये तीन भूमि्ां 
या ोकतरह। ये भूमियां आपाततः द्रव्यात्मक प्रतीत होते हृएभी विज्ञान कै 
अन्तगंत हँ । विज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में इनकी अवस्थिति नहीं है। 


सूत्र भी इस तथ्य का परिचायक है कि यह्‌ जो त्रेधातुक है, वह॒ चित्तमान् है १०४ 


अतः इनके सम्बन्ध में यह कठा जा सकता है कि ये भूमियां चित्त की विविध 
अवस्थाओं के नाम है । चित्त की वह अवस्था जो क्लेशो से आवरत्त एवं काटुष्य 
पणं होती है, इसे कामावचरभूमि कहते है । इसी के अन्तगंत मनुष्य भमि तथा 
नरक आदि को समक्षना चाहिए । अन्तर इतना ही है कि जो चित्त की अत्यधिक 
क्लेश पूणं अवस्था है वही नरक है। उखकी अपेक्षा कम केशों से युक्त अवस्था 
मनुष्य भूमि ह । रूपधातु तथा अरूपधातु देव भरमियां कही जाती हं । ये मात्रा 


की दृष्टि से न्मूुनतर तथा न्यूनतम विरुष्ट विज्ञानावस्था का अधिवचन मात्र है । 


१. अ० स० ५, ८६-१०९. 
२. केशोण्ड्‌.कप्रल्यमिदं मरीच्युदकविश्नमात्‌ । . 
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४. चित्तमात्रं मो जिनपुत्रा, यदुत त्रैधाठुकमिति” वि° सि° १. 
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। स्वगं तथा नरक गमन की बातं सांवृतिक ढंग से कथित है । इनका सम्बन्ध 
विज्ञान की विभिन्न दशाओं से हे। इसका अभिप्राय यह है कि अधिक सुखात्मक 
अनुभूति युक्त मनोदशा की प्राप्ति स्वगं गमन है तथा अधिक दुःखात्मकं अनुभूति 
युक्त मनोदया का लाम नरकगमन है । एसी सुखात्मक्र एवं दुःखात्मक अनुभुतियों 
का काभ पूवं वाना के कारण होतादहै। अकुशल कमं दुःखदवासनाओं के 
उत्पादक एवं अभिवद्धंक होते है तथा कुश कमं उनके विनाशक । अकुशलकर्मो 
के कारणं आल्यविज्ञान में अकुशल विपाक का संचय होता है, जो परितापक 
प्रवृत्तियों का जन्म देता है । इनके एेसे भूयस संचयन से विज्ञान इन्हीं से अवृत 
हो उठता ठै, जिषसे उसमें सव॑दा दुःखात्मक अनुभूति ही होने कुगती है । विज्ञान 
को एेसी दक्षा की प्राप्ति ही नरक ससन है। 
~ . इसके विपरीत कुश कर्मो के फलस्वष्टप कुश्ञलवासना का आचयन हौता 
है। इसमे महोषधि द्वारा विषनाश के समान आल्यविज्ञान मे व्याप्त अद्ुलक 
वासनापरिवेष्ठन क्षीण होने क्गतादै। साथी सुखातमक प्रवृत्तियों का उदयं 
होता है । उनके भूयस संचयन से विज्ञान तथा रूप आप्डावित हो उठ्तादै, 
जिसके कारण उसमें सवंदा सुखात्नक्‌ अनुभरतियां होती हैँ । एेसी मनोदखा कौ 
प्राप्ति ही सुखकी मात्रा भेद से उच्चतर मनुष्यभूभि का लाभ या स्वगंगमन 
कहा जा सक्ता हें । यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि सुख तथा दुः सापेक्ष हैँ । सुखं 
तथा दुःख मे वाखनावशात्‌ परिमाणगत भेदके कारण स्वगं, मनुष्यलोक या 
नरक मे मी विसिन्न प्रकार का भूमिगत विमाजन क्रिया जातादहै। एकी 
भमि के सत्त्वो मे भी सुख या दुःख की अनुभूति समान नहींहोतीदहै। वीज भेद 
से अंकुर भेद के समान कमं भेद से सुखदुःखादि अनुभूति जनित भेद की न्याख्या 
भीकीजा सकती हँ ।* अतः स्वगं नरक आदि की सत्ता विज्ञानसे व्यतिरिक्त 
[् अन्यत्र नहीं हे । वे खभी विज्ञान परिणाम के अन्तगंत है, एेसा समन्नना चाहिए । 





सत््वावासों के कथन के अनन्तर उनमें उत्पन्न हो सुख दुःख के अनुभविता 
स्वो के सम्बन्ध में कुर कहना आवश्यक है । कहा जाता हैँ कि मनुष्य कुशल 
| अक्रुशर कर्मा के परिणाम से मनुष्य; देवता पञुपक्षी आदि को योनियों में उत्पन्न 
~ होता ह 1 जव विज्ञानवाद में विज्ञान ही एकमात्र सत्‌ है तो. मनुष्य, देवता या 
४. [9 पशुपक्षी से क्या तात्पयं हो सकता हं । इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता 
1 हे कि मनुष्य, देवता या पशुपक्षी मे परमाथंतः कोई आकारगत विभेद नहीं है 
~ अपितु विज्ञानगत विभेद हे । विज्ञान को ही तीन अवस्थाओंका द्योतन करने के 
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किए इन प्रतीकोंका प्रयोग हुआ हें । व्यावहारिक जीवनमें एेसा कहते हृए 
सुना जाता है कि--“ वह ( मनुष्य ) पश्ुहे 1“ एसे कथन का तात्पयं यह है 
कि उसके कुछ एसे कायं होते है जो मनुष्य के स्तर कै प्राणियों के लिए अनुपयुक्त 
समश्चे जाते है । ये कायं वस्तुतः विज्ञान की अभिन्यक्ति मात्र है क्योकि चेतना 
कानाम दही कमह । फलतः उस मनुष्य कै निम्नस्तरीय विज्ञान को देख कर 
एेसे वाक्यों का प्रयोग होता है । अतः पु होने का अर्थं एक निम्नस्तर के 
विज्ञान की अभिनिनंत्ति। उसकी अपेक्षा उच्च स्तर के विज्ञान की उत्पत्तिका 
सांकेतिक प्रयोग हे मनष्य तथा उच्चतर विज्ञान के प्रादुर्भाव के लिए देवता शब्द 
का प्रयोग होता ह । यहां विज्ञान के उच्चं एवं निम्नस्तरको जी वात हं, उसका 
सस्वन्ध क्टेों को हानवरदंनदशासे हं । वह विज्ञान जिसमें अकशल संस्कारों 
का वेष्टन सदर एवं सघन रहता हे, निम्नस्तर वाखा कहा जा सक्ताहुं। ज्यों 
ज्यों विज्ञान से अकृशल संस्कारों का वास एवं कुश की वृद्धि होती ह, त्यो-त्यों 
वह अपने परिद॒द्धख्पको प्राप्त करता जाता टै। इस प्रकार अकुगकसंस्कारों 
फ डान समे माच्रा जनित विभेद के कारण विज्ञान को उच्वस्तरवालाया 
उच्चवतरस्तर वालाकहाजा सकतादै। स्पष्ट शब्दोमें एकं विशिष्ठ सीमा तकं 
परिुद्ध विज्ञान देवता का, उसकी अपेक्षा कम पर एक निरिचत सीमा तक 
परिदुदढ विज्ञान सनुष्य का तथा क्टेशाधिक्य परिपूणं विज्ञान पञुया नारकीय 
प्राणिर्यो का द्योतन करता दै! 


प्रकेत प्रसंग मे इस तथ्य पर प्रकाश्च डालना भी आवइयक प्रतीत होता है 
कि पूनज॑न्म कैसे होतादह। प्रकरणं मे तो केवल इतना ही उपलब्ध होता है 
कि-- “पूर्वं आल्यविज्ञान कै क्षीण होने पर अन्य आक्य-विज्ञान की उत्पत्ति 
होती है 1" यह कथन सुधी जनों के*क्िए परितोषक होते हए भी सामान्य बुद्धि 
सम्पन्न पुरुषो को शंकास्थल्गामी वनाता है । आल्यविनज्ञान विज्ञानसामान्यस्व- 
भाववेश् सरितल्रोत सा प्रवहणशीक है । सरितस्रोत के तरद्धों की निरन्तर उत्पत्ति 
एवं च्युति के सदृश विज्ञान भी उत्पत्ति एवं च्युति क्रम से आबद्ध हो परवाह रत 
रहता है । इसकी पृष्ठभूमि में तो प्रतिक्षण प्रतिसन्धि एवं च्युति होती रहती है । 
तव जन्म एवं मरण की व्याख्या कैसे की जा सक्ती है ? किस पूरवंआाख्यविज्ञान 
कै क्षीण होने पर च्युति तथा किसकी उत्पत्ति से उत्पत्ति समजली जा सक्ती है ? 
क्या प्रतिक्षण की उत्पत्ति एवं च्युति का नाम जन्म एवं मरण दहै या उससे 
भिन्न ? इस पर कहा जा सकता है कि पारमाधथिक् दष्टिसे तो प्रतिक्षण 
ही उत्पाद एवं भंगका क्रम इष्ट हि पर जिसे हम जन्म एवं मरण कहते है, वहं 
एक विशिष्ट अर्थमें है । आलयविज्ञान को जो एक सरित प्रवाह €प माना जाता 
दे, इसका यह अभिप्राय नहीं किं वह एक प्रवाह हं अपितु वह एक इस अथ। में 


~ 


वि 
[वि 


‰ 
द 

(9६2 

क, %‰ क 


( ४० ) 


हे कि वह विज्ञान प्रवाहो का एक प्रवाह हे अर्थात्‌ विज्ञानन्ततियों की एक 
सन्तति हे । | 

जिस प्रकार एक प्रवाहरत सरिता मे महामेघ के कारण कदंमयुक्त जल आ 
मिलता है । उसके मिलने से भी सरित प्रवाह गतिशील रहता है । पर उसमें 
उस कदंमयुक्तमेघ जक की सन्तति भी अपनी एक विशिष्ठ प्रवाह बनाये रखती 
है । उसकी वहु वि िषठता तब तकं देखी जाती है जब तक वह जल कदंम रहित 
न हो जाता है या वह्‌ ( जल प्रवाह) उसीमें विलीननहो जाता हैया किसी 
अन्य प्रकारसे समाप्तन हो जाता ह । उसी की भांति अन्य कई जलसन्ततियां 
उस सरित प्रवाहमें देखी जा सकती हैँ । इस प्रकार उस सरित प्रवाहके दो 
रूप हो सकते हैँ । पहका प्रवाहसन्ततियों को लिथा हुआ सामान्यरूप तथा दूसरा 
उसके अन्तर्गत प्रवाहरत विविध जलसन्ततियों का पृथक्‌ पृथक्‌ विरिष्ट॒ ङ्प । 
सरितप्रवाह के इन दोरूपों को प्रयागके संगम के अनन्तर द्याम एवं उवेत 
जलसन्तति को किए हृए गंगाप्रवाहसे भी स्पष्ट कियाजा समता हे । अथवा 
सामान्य विद्य तप्रवाह एवं विविषगृहो मे संसरित तथा नील पीत अवदातादि 
विद्य तगोलकों मे प्रस्फुटित विद्य्‌,तसन्तति की उपमासे भी अवगम्य समक्षना 
चाहिए 1 

आल्यविज्ञान के भी उक्त प्रकार से सामान्य तथा विरेषदो रूप होते है । 
वह अपने सामन्यरूप में सभी धर्मो का आश्य तथा अनादिकाकिकि धातुहंजो 
अति गम्भीर एवं सूक्ष्म जलश्र वाह सा प्रवृत्त रहता हे । इसका विशिष्ट ङ्प वह्‌ 
हे जो विविध कमंवासनाओं तथा ्राहढयवाखनाभओं के बल से उसमे अभिनिवृंत 
होता हे । आलयविज्ञान के इसी विशिष्ट रूप का जन्म मरण से सम्बन्व हे । 
इसी तथ्य क्रो लक्ष्य करके कहा गया हे कि--“क्मवासनायें ग्राहृ्टयवासना 
के साथ पूवं आज्यविज्ञान के क्षीण होने पर अन्य आख्यविज्ञान को उत्पन्न 
करती है। इसका अथं यह्‌ है कि विज्ञान प्रवाह समष्टि के अन्तर्गत एक विज्ञान 
भ्रवाह व्यष्टिका प्रादुर्भाव होतादहै। इसे ही हम जन्म कहते हँ । पुनः जिस 
वासना के बर से उसकी अभिनिवंत्ति होती है, उसके क्षीण हो जाने से वह 
आल्यविज्ञान भी क्षीणहो जाताहै। इसी को मरण कहा जाताहै। यह क्रम 
यहीं अवरुद्ध नहीं हो जाता है अपितु अन्य कमंवाखनाओं के बसे विभिन्न 


रूपों मे प्रवृत्त होते हृए विज्ञान प्रवाह को बनाये रखता ह । यही जन्ममरण का 
.अव्यवच्छिन्न प्रवाह संसार है। 


निवांण 
बोद्धपरम्परा के अनुसार मनुष्य जीवन की चरम प्रापि निर्वाण का अथिगम 
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है ।१ इसी को लक्षय कर कुलपुत्र गृहत्याग प्रत्रजित होते है तथा इसकी प्रापि से 
सव कु प्राप्त कर छेते हैँ ।* यही उनके ब्रह्मचयंवास का सफल पयंवसान तथा 
धमं विनय का एकमात्र सार है 1: नाना दिशाओं मे प्रवहमान सरित प्रवाह के 
सागरोन्मुख होने की भांति भगवान की समस्त देशनायं निर्वाणोन्मूख है ।* 

निर्वाण की चर्चा वौद्धदशंन की सभी परम्पराओं मेँ उपकव्ध है । सवत्र यह 
जीवन के परम लामके रूप में स्वीकृत है पर इसके स्वरूप निरूपण-स्थापन में 
एवय नहीं है । 


स्थविरवादमें निर्वाण को एक भाव पदायं कहा गया है पर इसका क्या 
स्वरूप है तथा इसकी प्राति के वाद केसी अनुभूति होती है, इस पर स्पष्ट उक्ति 
नहीं ठै । वहां केव एसे कथनो से ही स्वरूप निरुपण चर्चा का उपरम हो जाता 
है कि^-- 
अच्चि यथा वातवेगेन चित्तो, अत्थं पठेत न उपेति संखं । 
एवं मूनि नाम काया विमूत्तो, अत्थं पलेति न उपेति संखं ॥ 
सु० नि° ११५ परर. 
सर्वास्तिवादमें निर्वाण की चर्चा भावात्मक है। वहां प्रतिसंख्यानिरोधं 
को निर्वाण कहा गया है ।€ प्रतिसंख्या का अर्थं लोकोत्तर प्रज्ञा है ।* निरोध शब्द 
विसंयोरं का अविवचन है। 
लोकोत्तर प्रज्ञा के उदय से समस्त क्लेश चित्तसन्तान से विसंयुक्तं हो जाते 


१. निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा । ध पभ, बु° ब० ६. 
२. यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पन्बज्जन्ति. 
म० नि° २,४०२. | 
बरह्यचरियं निन्बानपरायनं निन्बानपरियोसानः 
म० नि० १०,३७५. 
३. सेय्यथापि, भिक्खवे, महासमृदो एकरसो रोणरसो, एवमेव खो भिक्खवे, 
अयं धम्मविनयो एकरसो विमृत्तिरसो । चु° व ० ३५७. 
, दी० नि० २,१६७ 
, निन्बन्ति धीरा यथायं पदीपो । सुर नि° २४ पुर. 
स निर्धाणं प्रतिसंख्यानिरोधं । अ० को टी° ९७ प°. 
दुःखादीनामाय॑सत्यानामितिविशेषपरिग्रहातु प्रतिसंख्यानम्‌ अनाश्वेव 
परज्ञा गृह्यते । स्फु° १८ प°. 
प्रतिसंख्या हि प्रज्ञा । ज० को० टी० ३ पृ०. 
८. विसंयोगः पृथक्‌ पथक्‌ । अ० को० १,६. 
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है तथा वह परम परिशुद्ध रूप में अभिव्यक्त होत है ।१ यह अवस्था ही निर्वाणं 
की अवस्था है। इसप्रकार के निरोध अर्थात्‌ विसंयोगकी प्राप्ति प्रतिसंख्या 
अर्थात्‌ रोकोत्तर भ्रज्ञा से होती है, अतः इसे प्रतिसंख्या निरोध कहते हैँ ।* यह्‌ 
प्रतिसंख्या निरोध निर्वणि है ।? 

सौत्रान्तिक दर्चन में निर्वाण को परम तत्व माना गया दहै । यस्माद्‌ इस 
परम्परा के जाधार ग्रन्थ अभी नहींप्राप्तहो पाये, अतः निर्वाण के स्वकू्प 
सम्बन्धी निस्चयात्मक उक्ति नहींदीजा सकती दहै! अन्य परम्परा के अ्न्धोंमें 
उद्धरण के ङ्प मे उपस्थापित तथ्यों तथा जाघुनिक विद्वानों कै आलोचनात्मक 
अभिव्यक्तियों के आधार पर इसे अभावात्सक कहने मे ओौचित्य टै \* 


== 


माष्यमिक दशन में निर्वाण का कथन विशिष्ट तक्तविगुण्ठन के सध्य हृजा 
है 1 ˆ वहां इसे सवंभ्रपेचोपशम्‌ शिवं" रूप मे चचित करते हृए काद एदं उक्ति 
पथ से परे बताया गया है! 


विज्ञानवाद, जो बौद्धबिन्तन का उत्कर्षं माना जाता है, उसमे निर्वाणं के 
स्वरूप निरूपण स्थापन सम्बन्धी चर्चा किख खूप नें उपल्व्ध है वहु यहां विचायं 
>! ध है ४ ८~-- रि = = ५ ~ 
है! प्रकरण में कहा गया है कि" आक्यविनज्ञान के होनेसे संसार की यति 
एवं निर्माण की प्राप्ति होती है“ “आल्यविनज्ञान के विना संखारकी भवर 
या निवृत्ति संभव नहीं है 1“ “आल्यविज्ञान का जन्मान्तरीय रीर में प्रति- 


१. स्फु° १८ पु. 

२. प्रज्ञाविरेषेण प्राप्यो निरोधो इति प्रतिसंख्यानिरोधः. 
स्फ़ुट० १८ पभ. 

३. स्फुट० १८, १९ २०. 

४. गू फ० २५४, २६६, २६७, २६ प°. 
बौ० ध० द० ३७३ पु०, ही० म० १७७-८२ पृ9. 
बु° नि° २९-३१, ओ० बु° ४७७ प°. 

५. अप्रहीणमसंप्राप्तमनुच्छिन्नमशारवतं । 
अनिरुद्धमनुत्पन्नमेतननिर्वाणमुच्यते ॥ 
मा० का० २५, ३. 

६. इह हि सर्वेषां प्रपंचानां निमित्तानां या उपरमो अप्रवृत्तिस्तच्तिर्वाणं, स 
एव चोपश्चमः प्रहत्येवोपशान्तित्वाच्छिवः । वाचामप्रवृत्तेव१ प्रपंचोप- 
शमदिचत्तस्याश्वृत्तेः शिवः 1... -.. ..-थदा चैवं बुद्धा भगवन्तः सवं- 
प्रपंचोप्ान्तरूपे निवणि रिवेऽस्थानयोगेन नभसीव हंसराजाः स्थिताः । 


मा० काण वऽ ५२३८ पु. 
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सन्धान संसार तथा उसकी निवृत्ति निर्वाण है ॥'“` इन उद्धरणों से प्रकट होता 
हि कि संसार तथा निर्वाण दोनों का सम्बन्ध आल्यविज्ञानसे दहै। यहु दोनोंका 
कारण है तब किंस ल्प में संघार क! कारण वनता है तथा क्रिस डप मे इसका 
सम्बन्ध निर्वाणसे है, यही प्रशन का दौष्य है । पूवम संसारकी चर्चाकी जा 
चुकी है। वहां द्या यया ह कि गाहद्रयवासना के खाथ कमंवासना एक विपाक 
( आर्य विज्ञान )के क्षीण होने पर अन्य चिपाक को उत्पन्न करती ह । अर्थात्‌ 
टन वासनाओं के योग से आल्यविनज्ञान की एक शरीर से अन्य शरीर में प्रतिसन्धि 
दोती है। यही संसारग्रवृत्ति दै। पुनः आच्यविज्ञान की जो निवृत्ति है उसे 
निर्वाण कहा गया है । निचरत्ति शाब्द का अथं नाच नहीं है 1* यह एकत विशिष्ट 
अर्थ सें प्रयुक्त दै निदृत्ति, व्यावृत्ति तथा परावृत्ति-ये तीनो शब्द यहाँ पर 
तात्पर्यतः एकार्थ ह! इनका अथं होता है क्पान्तरित होना । आख्यविन्ञान की 
निवृत्ति से यह्‌ असिप्रेत हि कि वह्‌ जिख ङ्प में था, उसके उस रूप से अन्य रूप 
सँ ङपान्तरितत हौकर अभिव्यक्त होना । आक्यविज्ञान दम संसारप्रवृत्तिजनक- 
रप कर्मवासना, श्राहदयवासना तथा अन्यान्य क्लेशो से समन्वित रहता है । 
अतः इदक्ते इनं खमस्तं वासनाओं, वेगो तथा उपश्टेशो का प्रहाण तथा उसके 
सर्व॑सख्विरहित परम परिजुद्ध ने परिणति ही निवृत्ति है। इसी को आश्चय- 
परारत्ति कहा जाता हि ।* 


तव आक्यविज्ञान की व्यावृत्ति छिव अवस्था में तथा कैसे होती है, इसकी 
चर्ची की यहां यौक्तिक आवदयकता प्रतीत होती है प्रकरण में कहा गया दहै 
कि-- “दृसकी व्यावृत्ति अर्हत्व कौ अवस्थामे होती है ।** 'क्षयज्ञान तथा 
अनुत्पत्तिज्ञान से अत्व की प्राप्ति होती है ।* उस अवस्था मे आख्यविज्ञान- 
स्थित समस्त दौष्टुल्यों का निरवशेष प्रहाण हो जाता है तथा भविष्य में उनकी 
उत्पत्ति की संभावना नहीं रह जाती है । यही अहंत्व अर्थात्‌ निर्वाण की अवस्था 
ठै 1 लेकादतारसूत्र में कहा गया है कि-- “विकल्प मनोविज्ञान की व्यावृत्ति को 


~= - ~ ~ ज ति = ति = 0 ज ज जा = क क 


१ वि० सि० ठ पृश. 
तत्र संखारभ्रृत्तिर्‌ निकायसभागान्तरेषु प्रतिसन्धिबन्धः । निवृत्तिः सोप 
धिरेषो निरूपधिदेषर्च निर्वाणधातुः । 

२. आश्रयपरावृत्ति, महामते, न नाशः । लं° २,३२. 

३. आश्चयोऽत्र स्द॑ब्ीजकमाल्यविज्ञानम्‌ 1 तस्य परावृत्तिर्या दोष्टुल्यद्रय- 
वासनांभावेन निवृत्तौ सत्यां ...\ वि ° षि ° १०८. 

४ चत्रि० का० ५. 








आकर समाप्त हो जाता है। 
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निर्वाण कहा जाता है "` “जब विविध इष्टिगत वासनाओं को उत्पन्न करने वाके 
आख्य, मनस, मनोविज्ञानादि समस्तविनज्ञानों की स्वभाव तथा वासना से रहित 
हो परावृत्ति हो जाती है, उसे मँ निर्वाण बतराता हूं ।'*‹ “यह्‌ चित्त स्वभावतः 
प्रभाशवर है, पर आगन्तुक क्लेशो से उपकिलष्ट होता है ।'' “जिस प्रकार मल- 
सहित वस्त्र मरु के अभावमें शुद्धरूपमें परिणतहो जातादहै, जिस प्रकार 
सुवणं मरुकेक्षीण हो जाने पर लुद्धलूपमे स्थितहो जाता, उसी प्रकार 
चित्त खमस्त वलेशों के प्रहीण हो जाने पर अपने परम परिशुद्ध प्रकृत प्रभास्वर 
रूप मे परिणत हो जाता है ।'"* यही परम परिशुद्ध चित्त को अवस्था कौ प्राप्ति 
निर्वाण की प्राप्ति है ।* तथता, शन्यता, घमंधातु आदि इसी के पर्याय हैँ ।“ 

निर्वाण दो प्रकारका बतङाया गया है-सोपधिशेषनिर्वाणधातु तथा 
निरुपधिरोषनिर्वाणघातु । इनमे सोपधिशेषनिर्वाणं टदष्टधमं वेदनीय दहै तथा 
निरुपधिशेषनिर्वाण मरणोत्तर वेद्य कहा जा सकता है । “जो क्ेशोपक्लेदा चित्त 
ही के परिणामविशेष से यथाशक्ति वासनावृत्तिका काभ होने से प्रवृत्त होते है, . 
उनके आल्यविज्ञान में स्थित बीज, उनके साथ होनेवाठे क्लेश प्रतिपक्षमां से 
नष्ट हो जति हैँ । बीज के नष्ट होने पर पुनः उस आश्रय से क्ठेशों की उत्पत्ति 
नहीं होती है, अतः सोपधिशेष निर्वाण की प्राप्ति होती है ।* इसको जीवन- 
मुक्ति कहा जा सकता है । यह आल्यविज्ञान का आश्रयपराघृत्तिपू्वंक विमल- 


विज्ञान में ङपान्तरण या परिणति है। 
पुनः “पूवं कर्मो द्वारा आक्षिप्त जन्म के नष्ट हो जानेसे तथा उसके उपरान्त 


अन्य जन्म का प्रतिसन्धान न होने से निरुपधिरोषनिर्वाण की प्राप्ति होती है 
इसके छाम से भवचक्र की श्यृङ्कला सदाके चिएभग्न दहो जाती है। अर्थात्‌ 
जो यह कहा गया था कि-“कमंवासनायं दो ग्राहो कौ वासना से युक्त होकर 
पूवंविपाक कै क्षीण होने पर अन्य विपाक को उत्पन्न करती है" वह क्रम यहां 





१. विकल्पस्य मनो विज्ञानस्य व्यावृत्ति निर्वाणिमित्युच्यते । ठं° १२६ पृ. 
२. सवंविज्ञानस्वभाववासनाल्यमनोमनोविज्ञानहष्टिवासना परावृत्ति 
, निर्वाणमित्युच्यते । ठं ९८ प°. 

३. ० ७५३ सगा. 
४. विकल्पस्याम्रवृक्तिरनुत्पादो निर्वाणमिति वदामि । लं० २०० प°. 
५ तथतादयुन्यताकोटि निर्वाणं वर्म॑वातुकम्‌ । 

कायं मनोमयंचित्रं चित्तमात्रं वदाम्यहूम ॥ ठं० ३१ प°. 
६. वि ० सि० ८७. 
७. वि० सि० लठ. 
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पर इख अवस्था की प्राप्ति कैसे होती है ? इस सम्बन्व मे कहा जाता हैः 
कि जब अद्वैत लक्षणवाी चिज्ञप्तिमात्रता में योगी का चित्त स्थित हो जाता है 
तो सारी विकल्प वासनायं प्रहीण हो जाती है। इसके किए योगी पहले बाह्य 
एवं आध्यात्मिक उपलम्भो को जानता है । उन्हें जानते हृए बह एेसी मीमांसा 
करता है करि जब तक बाह्य उपलब्धि का प्रहाण नहीं होता है*तब तक आघ्या- 
त्मिक उपकन्धि का भी प्रहाण नहीं हो सक्ता है । इस तथ्य को जानकर योगो 
प्रथमतः ग्राह्यरूप आलम्बन का अभाव समज्लता है । पुनः एेसे निष्कषं पर आता ` 
है कि ग्राह्य के रहने पर ही ग्राहक की स्थिति संभव है, अन्यथा नहीं । फठ्तः 
ग्राह्यके अभाव को जानकर ग्राहुकके अमावको जानतादहै। इख प्रकार 
आरम्बनरूप ग्राह्य तथा विकल्पकचित्तरूप ग्राहक के नास्तिभाव को जान लेने 
से आलम्ब्यआलम्बकरहित अर्थात्‌ ग्राह्यग्राहकविनिमुंक्तरोकोत्तरज्ञान का उदय ` 
होता है। इसके प्रकाश में ग्राह्य-प्राहुक के आग्रह को वासनायं प्रहीण होः 
जात्ती हैँ तथा चित्त स्वचित्तघमंता में स्थितदहो जाता दै।१ इस अवस्थां 
वलेशावरण तथा ज्ञेयावरण नामक दो ` दौष्टरुल्य नष्ट हो जाते है तथा इनकी 
हानि से आश्रयपरावृत्ति हो जाती है 1२ यहु आश्चरयपरावृत्ति ही आल्यविज्ञान 
की परमपरिशुद्ध रूप विमलख्विज्ञान में परिणति है। इसको व्यक्तं करते हुए कहा 
णया है कि- 


स एवाना्रवो धातुरचिन्त्यः कुशलो धरुवः । 
सुखो विमुक्तिकायोऽखौ धर्माखल्योऽयं महामुनेः ॥ 





अर्थात्‌ वही अनाश्रवधातु है, जो अचिन्त्य, ` कुशल, ध्रुव, ` सुखस्वरूपः 
तथा ( बोधिसत्त्व का ) विमुक्तिकाय तथा महामूनि बुद्ध का धमंकाय है। : 
यहां द्रष्टव्य है कि इस अवस्था का द्योतन करने के किए खात विशेषणो काः 
प्रयोग हुआ है । प्रत्येक दृष्टिविशेष से प्रयुक्त है । इसे अनाश्रव धातु कहने का 
तात्पर्यं यह है कि थह . आश्वव से रहित है । क्डेशावरण तथा ज्ञेयावरण द्विविध 
दौष्टरल्य को आश्व कहते है । इनसे रहित आश्रय परावृत्तिरूप होन से यह 
अनाश्रव है । यह अचिन्त्य इसलिए है किं यह तकरं से परे, अतुलनीय, एवं 
प्रत्यात्मवेद्य है । विशुद्ध आलम्बनवाका, कल्याणकारी तथा अनाश्रवघममयः 
१. य दालम्वनं विज्ञानं नैवोपर्मते तदा । 
स्थितं विज्ञानमात्रत्वे ग्राह्यामावे तदग्रहात्‌ ॥ त्रि° का० रत. 
२. अचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । , 
आश्रयस्य परावृत्ति द्विधा दौष्टृल्यहानितः ॥ त्रि° का° २९. 
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होने से वहः. कुशकु है । नाशरहित होने सेः तथा सवंकाल मे विद्यमाम रहने से 
"वह ध्रुव है । वह नित्य है, इसलिए सुखस्वरूप कहा गया है । 

पुनः वह विमुक्तिकाय तथा धमंकाय भीरहै। यहाँइनदो कायोंके रूपमे 
विमुक्ति की चर्चा कर उसके दो रूपों पर प्रकाश डाला गया है । इसका अभिप्राय 
यह है कि आध्रयपरावृत्तिदो प्रकार की होती है-सोत्तरा तथा निरुत्तरा । 
-सोत्तरा का अथं है कि उसके आगे भी कुछ है । यहां पूणं रूप से आश्रयपरावृत्ति 
नहीं हई रहती है । निरूतरा आश्चरयपरावृत्ति समस्त आवरणों के प्रहाण एवं 
त्िज्ञान को परिशुद्धावस्था में. रूपान्तरण से होती है । यह पूणं प्राप्ति है, उसके 
आगे कुछ प्राप्य नहीं रहता है । 

यहां सोत्तरा आश्रयपरावृत्ति विमुक्तिकाय की द्योतक है । जब श्रावकादिगत 
दौष्टुल्यों का निरवशेष प्रहाण होता है, तो विमृक्तिकाय की प्राप्ति होतीहै। 
यह श्रावको का दौष्टरूल्य क्लेशावरण है 1* यस्मात्‌ इस अवस्था में ज्ञेयावरण 
की हानि नहों हुई रहती है, इसकिए इसे सोत्तरा आश्रयपरावृत्ति कहते हँ । इस 
विमुक्ति के अधिगम से भवचक्रकी श्यृङ्कुला मग्न तो अवस्यहो जाती टै पर 
सरवंज्ञता की प्राप्ति नहीं हृई रहती दै । अतः इसे व्यष्टिसीमा से आबद्ध विमुक्ति 
भी कह सकते है । . 

निरुत्तरा आश्रयपरावृत्ति ध्मंकाय का अधिवचन है । बोधिसस्वगत दोौष्टरुल्य 
की हानि से इसकी उपलन्धि होती है। यह बोधिसत्त्वगत दौष्टरुल्य क्या? 
यावरण बीज (-“श्रावकवोधिखत्वयोः । आद्यस्य क्ठेरवीजं, इतरस्य दयाव र- 
णबीजम्‌ ) । अर्थात्‌ क्छेशावरण तथा ज्ञेयावरण के प्रहाण से जिस विमुक्तिकी 


भ्राप्ति होती है, उसे धमंकराय कहते हैँ । इसके आगे कुछ प्राप्य नहीं रहने के 


कारण इसे निर््तरा आश्रयपरावृत्ति कहते ह । यहां दोनों आवरणों के प्रहीण हो 
जाने से सवंज्ञता की प्राप्ति होती है ।२ 

यही महामुनि बुद्ध का धर्म॑काय है। क्यो? संसार अर्थात्‌ जन्ममरणप्र वाह 
के क्षीण हो जाने से, क्छेगों का अमाव हो जाने से, तथा खभी धमो में विभुत्व 


अर्थात्‌ सवंज्ञता की प्राप्ति होने से इसे महामुनि बुद्ध का धमंकाय कहा जाता 


है ।* यहां धममेकाय के कथन से कोई भौतिक पदार्थं अभिप्रेत नहीं है, अपितु यहं 


सवं मर्विरहित परमपरिजुद्ध, खभी धर्मो में व्याप्त, सर्वाकारज्ञताविशिष्ट विमल- 
र 


१. क्ठेदावरणप्रहाणात्‌ श्रावकानां विमृक्तिकायः । वि° सि०.१०१. 
२. तदुदूधातात्‌ सवज्नतावाप्तिर्भवतीति । वि ° सि° १०१. 
३. यथाम्बरं सवंगतं सदामतं, तयेव तत्सवंगतं सदामतं । 
यथाम्बरं रूपगणेषु, संगं, तथेव तत्सत्त्वगणेषु सर्वगं ॥ म० सु° ३६. 





"विज्ञान है। इसी को बुद्धत्व भी कहते है, जो रत्नमज्जुषा के विवृत्त होने की 


है,साथही सखवको निर्वाण प्राप्त कराने की क्षमतासे विशिष्ट हो जाता है।, 
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स्थिति के खट है ॥ तथता, शन्यता, धमता, आदि इसी के पर्यय है । 

यह विमूक्ति व्यष्टिगित सीमा का अतिक्रमण कर विरवजनीन होती है। 
विमुक्तिकाय के काभसे वह व्यक्तिविशेष स्वयं मुक्त हौ जाता.है पर वह दूखरों 
को मुक्त नहीं कर सकता है । पर धर्म॑काय काभी स्वयं तो विसुक्त हो ही जाता 


प्रथम के खाभसे अहंत्व की प्राप्ति तथा दूसरे के काभसे बुद्धत्व की प्राप्ति 
कही जा सकती है । 

तब विज्ञानवाद के अनुसार निर्वाण का स्वल्प क्या हो सकता है ? आल्य- 
विज्ञान का विमलविन्ञान में रूपान्तरण । अर्थात्‌ एक विलष्ट व्यष्टिगतविज्ञान का 
क्टेशविनिर्मक्त होकर सवंमलविरहित अत्यन्त परिशुद्ध ॒सावंभौम विज्ञान में 
परिणत हो जाना ही विज्ञानवाद की विमूक्ति है।२ इस विमरू विज्ञान के एक, 
नित्य, ध्रुव तथा सुखस्वरूप होने के कारण यह सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूपा कही 
जा सकती है । 


महेश तिवारी 


१. विवृता रत्नपेटेव बुद्धत्वं समुदाहृतम्‌ । म० सू° ३३. 
इस कथन से यह दर्शया गया है कि सभी मनुष्य बुद्ध हो सकते है । रलन- 
मञ्जूषा सवमें है पर वहु आवरणद्यों से आवृत रहता है ।! इनके प्रहाण से 
उसको विवृति होती है, जिससे बुद्धत्व की प्राप्ति होती है । 
२. ही° म० १.१२९-२०४ प°. 
मो० बु ° ४९४-९६'पुऽ. 
तु० कर :- 
विज्जाणं अनिदस्सनं, अनन्तं सनब्बतो पभ 1 
एत्थ आपो च पथवी, तेजो वायो न गाधति ॥ 
एत्थ दीघं च रस्सं च, अणुं थूकं सुभासुभ । 
एत्थं नामं च दूपं च, असेसं उपरूङज्जति । 
विन्नाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरूञ्क्षतीति ॥ 
दी० नि १,१९.०. 
विल्ना्णं अनिदस्सनं अनन्तं सन्बतो पमं, तं पठविया पठवत्तेन अननुभूतं, 
आपस्स आपत्तेन अननुभूतं, तेजस्स तेजत्तेन अननुभूत, वायस्स वायत्तन अननु 


सञ्बरस सब्बत्तेन अननुभूतं ॥ 
म० नि० १-४०३. र 
५ 
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अथ विरातिकाप्रकरणचृत्तिः 
(1.2) 
जदहायाने नेधातुकं विज्ञप्नि मात्रं व्यवस्थाप्यते । “चित्तमधरं मो 
जिनपुत्रा, यदुत त्रेधातुकमिति' सूत्रात्‌ । चित्तं मनो, विज्ञान विज्ञपिश्चेति 
पयौयाः । चित्तमन्न ससभ्प्रयोगममिग्रेतम्‌ । सात्रमित्यथप्रतिषेघाथम्‌ । 
वज्गाप्रसत्रमवद्‌ मसदथवमस्नात्‌ ॥ 
यद्वत्‌ तेमिरिकस्यासत्‌ केशोण्ड्‌ कादिद्चेनम्‌ ॥ १ ॥ 
कथ्िदर्था नास्ति । 
५१.) 
महायानदशंन के श्रनुसार चरधातुक अर्थात्‌ कामधातु, रूपधातु तथा 
द्मरूपधातु विज्ञप्िमात्र हे, इसकी स्थापना की जाती दे। “हे जिनपुत्रा, यह जो 
व्रेधातुक टै, वह चित्तमात्र है इस सूत्र से ( प्रकट होता हे )। चित्त, मन, 
विज्ञान तथा चिति पर्यायवाची शब्द्‌ हँ । थां चित्त विषय के साथ युक्त 
छ्मभित्रेत है । मात्र ( शब्द ) विषय के निषेध के च्एिदै। 
जिघ प्रकार तिमिर रोग से रस्त मनुष्य को असत्‌ केश-गुच्छादि के दशेन 
दोते दे, उसी प्रकार सभी भासमान अर्थो ( विषयो ) के असत्‌ होने के कारण 
सब ऊख चिज्ञपिमात्र दीदे ॥१॥ 
( चित्त के अतिरिक्त ) कोर भी पदाथं नहीं दै । 





3. शचन्द्रा । <= | 
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(२) 
अत्र चोदयते- 
न दे्कालनियमः सन्तानानियमो न च । 
न च छइत्यक्रिया युक्ता विज्ञपियदि नाथंतः' ॥ २ ॥ 

किमुक्तं भवति ? यदि बिनापि रूपाद्यर्थेन रूपादि विज्ञप्निरुत्पद्यते 
न रूपाद्यथौत्‌ , कस्मात्‌ कचिद्‌ देश उत्पद्यते, न सर्वत्र ? तत्रेव च 
देशे कदाविदुत्पद्यते न सवेदा ? तदेशकालप्रतिष्ठितानां सर्वेषां सन्तानः 
उत्पद्यते, न केवलमेकस्य ? यथा तैमिरिकाणां सन्ताने केशाद्याभासो, 
नान्येषां १ कस्मात्‌ तैमिरिकः केशश्रमरादि दृश्यते तेन केशादिक्रिया 
न क्रियते, न च तदन्येनं क्रियते ? यदन्नपानबसखरविषायुधादि स्वप्ने 
दृश्यते तेन अन्नादिक्रिया न क्रियते, न च तदन्येन क्रियते ? गन्धव 
नगरेणासन्वान्‌ नगरक्रिया न क्रियते न च तदन्येनं क्रियते ? तस्मा- 
दथोभावेऽ देशकालनियमः सन्तानानियसः छत्यक्रिया च न युज्यते । 

अ) 

यहां पर प्रश्न करिया जाता टै - 

यदि विज्ञप्ति विषय रदित है, तो देशकाल का नियम, सन्तान का अनियम 
तथा कृत्यक्रिया का होना युक्त नदीं दो सक्ता ॥ २॥ 

क्या कहा गगरा १ यदि रूपादि विषय के विनादही रूपादि विज्ञप्ति उत्पन्न 
होती हे, रूपादि विषया ( अर्थो ) के कारण नहीं, तो कर्यो क्रिसी (एक) ही स्थान 
( देश ) में उत्पन्न होती दै, सवत्र नदीं १ उस स्थानमें भी कमी-कमी ही उत्पन्न 
होती हं, सवंदा नदीं ( यह क्यो)! उस देश ओर काल में स्थित सभी मनुष्यो 
ऊ चित्तसन्तान में उत्पन्न दोती दै, केवल एक ही के नदीं ( यद क्यो ) १ जिस 
रकार तेमिरिको के चित्तसन्तान में केशादि का च्राभासहोतादटै, दूसरों के नदीं 
( क्यो ) १ ( उसी प्रकार यदि ` बाह्याथं नदीं है तो चित्तमेद से विषयोमें भी 
भिन्नता की भरतीति होती, पर एसा नदीं होतादहै। सभी लोग एक घट को घट 
केरूपमेंदही देखते दें । एेसा कयो) क्यो तैमिरिकं द्राराजो केश-भ्रमरादि 





१, 9. यदि विज्ञप्तिरन्थां नियमो देशकालयोः । 
सन्तानस्यानियमश्चे युक्ता कृत्यक्रिया न च ॥ २ ॥ 
8. अनर्था यदि विज्ञतिर्नियमेो देशकालयोः । 
५९ >€ >< 
२, 0. सन्तानानियम । २. ^, असद्भावावभासने । 
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देखे जाति दै, उनसे केशादि क्रिया न कौ जाती हे, जो दूसरो द्वारा ( दृष्ट विषर्यो 
से) कीजाती दहै कयोजो. अन्न, पान, वदः विष, श्रायुध शादि स्वप्ने 
-देखे जाते दँ, उनसे अन्नाद क्रियान की जाती हे, जो. दूसरो से की जाती हे 
( अर्थात्‌. स्वप्न अवस्था से भिन्न जाग्रत ञ्रवस्था मे देखे गये अन्तादि विषया से 
छन्नादि च्छया कौ जाती है) । ८ क्यो } गन्धर्वनगर के असत्‌ होने के कारण 
ठससे नगरक्रिया ( नगर मे रहने दिके काम) नदींकी जाती दहै, किन्तु 
दूसरों (नगरों) सेमी नहीं क जाती ह, रेखा नदीं कहा जा सक्रता हे । 
(अर्थात्‌ उससे भिन्न प्रतीयमान नगरों से नगर का कार्यतो दोताद्ी दै) अतः 
विषय के श्रभावमें देशकाल का नियम, सन्तान क छमनियम तथा कृत्यक्रिया 
-का होना युक्त नहीं दै । 
(३) 
न खलु न युञ्यते । यस्मात्‌ 
देकादिनियमः सिद्धः स्वप्नवत्‌-- 
स्वप्न इव स्वप्नवत्‌ । कथं तावत्‌ ! स्वप्ने विनाप्यर्थन कचिदेव देशे 
किञ्चिद्‌ श्रमरारामखीपुरुषादिकं दश्यते न सर्वत्र । तत्रैव च देशे 
कदाचिद्‌ दश्यते, न॒ सवेकालम्‌ ; इति सिद्धो विनाप्यर्थन देशकाल- 
नियसः। ६ 
--ग्रेतवत्‌ पुनः 
सन्तानानियमः- 
सिद्ध इति वतते । प्रेतानामिव प्रेतवत्‌ । 
कथ सिद्धः ! 
सत = ~ (0 
-- सर्वेः पूयनययादंदशेनं ॥ २॥ 
पूयपूणौ नदी पूयनदी । शृतघरबत्‌ | तुस्यक्मविपाकावस्था दि 
त्ताः ` सर्वेऽपि पृयपूणौ नदीं पश्यन्ति नेक एव । यथापूयपूणामेषं 
मूच्पुरीषादिपूणी दण्डालिघरेशच पुर्पैरधिष्ठिताभिस्यादिग्रहणिन । एवं 
सन्तानानियमो विज्ञपीनामसस्यप्यथं सिद्धः । 
(३) 
( अर्थाभाव में उपयुक्त बाति ) संगत नहीं हो सकती दै, एेसौ बात न हे। 
क्योक्रि - । । 
देशादि का नियम स्वप्न के समान सिद्ध हैः । 
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` स्वप्नवत्‌ का चरथं है स्वप्न के समान । वह कैसे स्वप्न मेँ विषय के विना 
भी किंसी देश में ही कोई अमर, उदयान, खरी, पुरुषादि देखे जाते हँ, सर्वत्र नहीं । 
उस स्थानमें भी कभी-कभीदहीदेखे जाते हे, सभी समय नहीं। इस प्रकार 
विषय के विना भी देश एवं काक का नियम सिद्ध हो जाता है । 
-- पुनः प्रेत के समानः, 
सन्तान का अनियम- 
सिद्ध है । “रेतवत्‌" का अथे है प्रेतो के समान । 
केसे सिदध है! 
-- सभी के द्वारा पूयनदी आदि के समानरूप से दशंन मेः ॥ ३ ॥ 
पूयनदी का अथं है-पीपसेभरी नदी) घीकेषडेके समान। समान 
कमे के विपाक की ्रवस्था वाल्ञे समी प्रेत पूयपूणां नदी को देखते हें, एक नहीं । 
आदिः शब्द के ग्रहण से ( यह अथं दहै करि) यथापूयसे भरी नदी (का दृशेन 
होता है ), उसी रकार मूत्र विष्ठा आआदिसे पणं नदी कातथा लादी श्रौर खड्ग 
धारण क्रिये हए परुषो से धिष्ठित दश्यां का । इस प्रकार विज्ञतिर्यो के सन्तान 
का अनियम विषय के विना भी सिद्ध दै । 
(४) 
स्वप्नोपधातवत्टछ्रत्यक्रिया- 
सिद्धति वेदितव्यम्‌ | यथा स्वप्ने दवयसमापत्तिमन्तरेण शुक्रविसगे 
लक्षणः स्वप्नोपघात्तः। एवं तावदन्यान्येदृष्टान्तेद्‌ शकालनियमादि 
चवुष्टयं सिद्धम्‌ । 
६ --नरकवत्‌ पुनः । 
सव- 
सिद्धमिति वेदितव्यम्‌ । नर केष्विव नरक्वत्‌ । कथं सिद्धम्‌ ? 
ल रोने र ् 
-नरकपालादिदशेने तेश्च बाधने ॥ ४ ॥ 
यथा हि नरकेषु नारकाणां नरकपालादिदशनं देशकालनियमेन 
सिद्धम्‌ । चबायसायसपवताद्यागमनागमनदशनं वचेत्यादिम्रहणेन । 
सवषा च नेकस्यव। तेश्च तद्वाधनं सिद्धमसस्स््रपि नरकपालादिषु 
समानस्वकमेविपाकाधिपत्यात्‌ । तथान्यजापि सवेमेतदुदेशकालनिय- 
मादिचतुष्टयं सिद्धमिति वेदितव्यम्‌ । 
करं पुनः कारणं नरकपालास्ते च श्वानो वायसाश्च सस्रा नेष्यन्ते ? 
अयोगात्‌ । न हि ते नारका युञ्यन्ते, तथेव तदुदुःखाप्रतिसंबेदनात्‌ । 
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परस्परं यातयतामिमे नारका; इमे नरकपाला इति -व्यवस्था न 
स्यात्‌ । तुल्याकृतिप्रमाणबलानां च परस्परं यातयतां न तथा भ्यं 
स्यात्‌ । दाहदुःखं च प्रदीप्रायामयोमय्यां भूमावसहमानाः कथं तन्न 
परान्यातयेयुः १ अनारकाणां वा नरके कुतः संभवः ? 


(४) 

“स्वप्न के उपघात के समान कत्य क्रियाः भी- 

सिद्ध टै, एेसा जानना चादिए । . यथा स्वप्न में ( द्धी पुरुषं ) दोना के 
समागम के विना चीयश्राव ल्प ॒स्वप्नोपघात होता है। इस प्रकार अन्य दषटर्न्ता 
से दशकालनियमादि चतुष्टय ( चार बातं ) सिद्ध दहं। 

-“नरकवत्‌" 

सभी बाते- | 
सिद्ध हं, एेसा जानना चाहिए । 'नरकवत्‌ः का अथं है-जेसा नरको में 
होता दे । | ५.३ 

कंसे सिद्ध दं 

--नरकपालादि के दशन में तथा उनके द्वारा कष्ट दिये जनेमें॥४॥.. 


यथा नरकामं नारकीयो को नरक्पालादि के दशन देशकाल नियम से 
सिद्ध हे । “रादि” ( शब्द ) के ग्रहण से छत्ता, कौवा, जहे के पर्वत के अनि 
जाने के दशन भी ( समञ्नना चादिए ) । ( इन सबके दशन ) सभीको होते 
ह, एक को नदीं । उन नरकपालादि के द्वारा उन नारकी्यो को कष्ट दिया जाना 
भी नरकपालादि के न रहने पर भी ( उनके ) अपने समान - कमफल के प्रभाव 
से सिद्ध दं । उसी प्रकार अन्यत्र भीये सभी देशकाल के नियम सम्बन्धी चार 
बाते सिद्ध हें, एसा जानना चाहिए । 

पुनः क्या कारण है कि नरकपाल, कुत्ते, कौवे आदि भाणी नरक क वास्त- 

विक सत्वा के रूपमे नहीं महण क्रिये जते दं १ ( इसका उत्तर हें.) असभव 
होने के कारण । वे नरकवासी नदीं सिद्ध होते है, क्योकि नारीयो के समान्‌ 
उन्हें दुःखादि का अनुभव नदीं होता ह । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार नारकीय सत्त्व 
विविध प्रकार की यातनार््रो का श्ुभव करते हे, वेसा नरकपाकादि नहीं करते 
हे )। (साथदही) परस्पर यातनादेते हए, उनमेँये नारकीय रै, तथा ये 
, नरकपार हैँ, एसी व्यवस्था संगत नदीं हो सकती हं । ( यदि ) यातना देने बाज्ञे 
तथा नारकीयो को समान आकृति, आकार एवं बर -वाले समञ्ञा जाय तो 
परस्पर यातना देते हुए वे (एक दूसरे को) भय का उत्पादन गृहीःकृर सक्ते हे । 
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प्रदीप्त लोहमयी भूमि मे तञ्जन्य दाहदुन्ल दोन सहते हए वे दूसरों ( नार- 
कौर्यो ) को केसे कष्ट दे सकते । (वेतो वस्तुतः नारकीय नहीदं) तो वैसे 
अनारकीर्यो का नरक में होना केसे युक्त हो सकता दै ? 
( ५ ) 
कथं तावत्तिरश्चां स्वर्ग॑संभवः १ एवं नरकेषु तियकप्रेतविशेषाणां 
नरकपालादीनां संभवः स्यात्‌ 
क ® 9 अर 
तिरा समवः स्वभे यथा न नरके तथा । 
च, ् % $ क ४९ 
न प्रताना यतस्तज्ज दुःख नादुमवन्तत ।॥ ~+॥ 
ये हि पिये्वः स्वगं संभवन्ति ते तद्भाजनलोकलुखसंबतेनीयेन 
कमेणा तत्र संभूतास्तञ्जं सुखं प्रत्यनुभवन्ति । न चेवं नरकपालादयो 
नारकं दुःखं भ्रव्य्ुभवन्ति । तस्मान्न तिरश्वां संभवो युक्तो नापिः 
म्रतानाम्‌। ` 
# 
तब स्वगं में पक्षियों का होना केसे संभव दै १ उसी प्रकार नरको मेँ तिर्यक्‌ 
योनिगत रेतविशेषो एवं नरकपालादि का संभव हो सक्ता है । 
यथा तियक्‌ योनिगत प्राणियों की उत्पत्ति स्वगंमेंदटै, उस प्रकार उनका 
तथा प्रेतो का नरक में होना संभव नहीं टै, कर्योक्रि वे नरकजन्य दुःख करा श्नुभव 
नहीं करते ॥ ५ ॥ 
जो पशुपक्षी स्वगं मे उत्पन्न होतेदै,वे उस लोक के श्रनुकूर खख के 
उत्पादक कमं से वहां उत्पन्न होते दै तथा तज्जन्य खख का श्रनुभव करते दै । 
इस प्रकार नरकपालादि नरक के दुःख कां अनुभव नहीं करते दैँ। इसलिए 
( नरक में ) पशु-पक्षि्यो एवे प्रेतो का होना युक्त नहीं है । 
| ( & ) 
तेषां तहि नारकाणां कमभिस्तत्र भूतविशेषाः संभवन्ति ब णौकृति- 
प्रमाणबलविशिष्टा ये नरकपालादिसंज्ञां प्रतिलभन्ते | तथा च परिण- 
अन्ति यद्विबिधां हस्तवित्तेादिक्रियां बन्तो दृश्यन्ते भयोस्पादनाथम्‌ । 
यथा मेषाछरतयः पवता आगच्छन्तो गच्छन्तो अयःशाल्मलीवने च 
> ‡ ४ £ ५ | श ९ 
कण्टका अधोयुखीभवन्तं उदुध्वमुखीभवन्तश्चेति | न ते न संभवन्त्येव। 
। (= © (~ > 9 क 
। याद्‌ तत्कमाभस्तत भूताना समवस्तथा । 
: . ~ इष्यते परिणामरच फ विज्ञानस्य नेष्यते ॥ & ॥ 


~ = 


मो 


विंशतिकाप्रकरणवृत्तिः त. 


विज्ञानस्थैव तत्क्मभिस्तथा परिणामः कस्मान्नेष्यते, किं पुनभूतानि 
कल्प्यन्ते ? 

(£ ) 

( तब बात क्या है १) नरको में उन नारकीरयो के कमं से विशिष्ट आजति 
प्रमाण तथा बलवाते विशेष श्रकार के प्राणी उत्पन्न होते दे, जो नरकपालादि की 
संज्ञा पाते दटे। वे भय उत्पादनाथं विविध प्रकार की हस्तविक्ञेपादि क्रिया के 
रूप में परिणत होते देखे जाते हैँ । यथा मेदे के आकार के आते-जाते हए पव॑त 
तथा ौदशात्मखी वनमें ऊपर एवं नीचे सुख क्रिये इए काटे देखे जाते हें । 
वे सचेथा नहीं हैँ, एेसी नहीं कटा जा सकता है । 

यदि उन कर्मोके कारण दही वदां जीवो का होना संभव दै, तथा परिणाम 
भी श्ट, तो विज्ञान को दी उस रूपमे कर्यो न मान चियाजातादहै१॥ ६ ॥ 

उन कर्मोके कारण विज्ञान काही वेसा परिणाम क्योन मान खया 
जाता हे १ क्यो पुनः जीर्वो की कल्पना कींजातीदहै१ ˆ ` `. 
(७); 
अपिच- 
© (द्‌ 
कमणा बवसनान्यत्र फटलमन्यत्र॒ कटप्यतं । 
तत्रैव नेष्यते यत्र वासना फ चु कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 


येन हि कमेणा नारकाणां तत्र तादृशो भूतानां संभवः , कटप्यते 
परिणामश्च; तस्य* क्मंणो वासना. तेषां विज्ञानसन्तानसन्निविष्टा 
नान्यन्न । यत्रैव च वासना तत्रेव तस्याः फलं तादृशो विज्ञानपरिणामः 
कि नेष्यते ? यज् वासना नास्ति तत्र तस्याः फलं कल्प्यत इति किमत्र 
कारणम्‌ ! - 

आगमः कारणम्‌ । यदि विज्ञानमेव रूपादिभ्रतिभासं स्यान्नः 
रूपादि कोऽथस्तदा शूपाद्यायतनास्तित्वं भगवता नोक्तं स्यात्‌ । 

। (14) 

रौर भी- 

कमं की वासना को अन्यत्र तथा फल को अन्यत्र दोने की कल्पना की 
जाती है । जहां वासनां हे, वहीं फर की कल्पना नहीं की जाती दहै । इसका क्या 
कारण है १॥ ७॥ 
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;.  नरकवासिंयो के जिस कमं से' वहां वेसे जीवो के होने की तथा .उनके परिणाम 
कौ कल्पना करते है, उन नरकवासिर्यो के कमे की वासना उनके विज्ञान {सन्तान 
के अन्तर्गत स्थित है, अन्यत्र नहीं । जहोँपर वासना है, वहीं पर उसका 
( बासना का ) फर तथा.वेसी. विज्ञान की परिणति क्यो न अभीष्ट दहं १ जहां 
चासना नहीं है, वहाँ उसके फल को जो कल्पना कौ जाती हे, इसका क्या 
कारण द | . ्‌ 

ञ्मागम कारण है। यदि विज्ञान ही रूपादि विष्रयाके रूप मं प्रतिभासित 
ह्येता, शूपादि पदाथ . वास्तविक न होते, तो रूपादि श्रायतनां का अस्तित्व 


भगवान्‌ द्वारा नहीं कहा हुश्रा होता 1 


(८८) 
अकारणमेतत्‌ । यस्मात्‌- 
रूपाद्यायतनास्तित्वं तद्विनेयजनं प्रति । 
अमिग्रायवश्ादुक्तयुपपादुकसत्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 

यथास्ति सत्व उपपादुक इत्युक्तं भगवता अभिप्रायवशाच््चित्तसंत- 
त्यनुच्छेदंमायत्यामभिभ् 

नास्तीह सत्व भाता बा धमास्स्वेते सदेतुकाःः इति वचनात्‌ । 
एव हूपाद्यायतनास्तित्वमप्युक्तं भगवता तद्‌ देशनाबिनेयजनमधिद्क्ये- 
त्यामिप्रायिकं तद्रचनम्‌। 

्‌ ५ 

( एेसा मानना ) श्रयुक्त दे । क्योकि- 

रूपादि यत्नो का श्स्तित्व भगवान्‌ द्वारा विनेयजनाों के अभिप्राय से 
उपपादुकसत्त्वो के अस्तित्व के समान कहा गया है ॥ ८ ॥ 

उपपादुकसत्त्व है भगवान्‌ द्वारा एेसा जो कहा गया दहै, वह अभिप्राय- 
चश दहै मौर वह अभिप्राय यह दै कि चित्तसन्तति का भविष्य में उच्छेद नदीं 
डोता हे । । ¦ 
| “करोर सत्त्व या आत्मा नहीं है, सभी धमं सहेतुक द” इस वचन से 
( सिद्ध होता है )। इस प्रकार रूपादि आयतनो का अस्तित्व भगवान्‌ द्वारा उस 
देशना से अनुशासनीय जनो को लच््य करके कहा गया है, इसलिए यह वचन 
्याभिभ्रायिक है । 0 


{. 


= | 





ह 
प 


1.4 ॥ ||४॥|||||| 
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विंशतिकाभ्रकरणद्त्तिः ६. 
(0) 


कोऽत्राभिप्रायः ? 
यतः स्वबीजाद्विज्ञपियंदाभासा प्रवतंते । 
द्विविधायतनत्वेन ते तस्या अनिर्वीत्‌ ॥ ९ ॥ 


किमुक्तं भवति ! 

रूपप्रतिमासा विज्ञप्तिय्तः स्वबीजात्परिणामविशेषप्राप्तादुस्पद्यते, 
तच्च बोजं यत्प्रतिभासाच सा ते. तस्या विज्ञपरश्च्तरूपायतनत्वेन 
यथाक्रमं भगवानव्रवीत्‌। एवं यावत्‌ स्प्र्टव्यभ्रतिमासा विज्ञप्तियंत 
स्ववीजात्परिणामविशेषप्राप्रादुसखद्यते, तच्च बीजं यस्प्रतिमासा च सा 
ते तस्या कायस्प्रष्टव्यायतनत्वेन यथाक्रमं भगवाननवीदित्ययमिश्रायः। 


८ ९) 
इससे क्या असिपाय दै? 
जिस स्वनीज से जिस प्रकार के आभासवाखी विज्ञप्ति पत्त होती है 
भगवान्‌ नेउन दोनो को उस विक्त केदो प्रकारके आ्रयतनके रूपमे 
जतखाया है॥ ९॥ | 
यह क्या कहा गया हे ९ 
रूप के समान श्रामासित होने वाली विज्ञप्ति, अपने जिस परिणाम विशेष 
प्राप्त बीज से उत्पनन होती है, उस बौज तथा उस प्रतिभास, दोनो को, उ विज्ञपि 
के चक्षु एवं रूप आयतन के रूप में भगवान्‌ ने कहादै। उसी प्रकार स्प्र्टव्य 
के समान प्रतिभासित होने वाखी विज्ञप्ति, जो परिणाम विशेष प्राप्त श्रपने बीज 
से उत्पन्न होती दै, उस बीज तथा उस . प्रतिभास, दोनों को उस ८ विज्ञप्ति ) 
का क्रायायतन एवं स्पर्ट्यायरदनके रूपमे भगवान्‌ ने बतराया दै। यही 
अभिप्राय हे। | 
( १९ ) 
एवं पुनरभिप्रायबशेन देशयित्वा को गुणः ? 
न, [क 
तथा पुद्वलनेरात्म्यप्रवेश्ो दि- 
तथ हि देश्यमाने पुद्रलनेरात्म्यं प्रविशन्ति । द्वयाद्विज्ञानषटकं 
प्रवतते। नतु कश्चिदेको द्रष्टास्तिः न याबन्मन्तेस्येवं विदित्वा ये 
पुद्रलनेरात्म्यदेशनाविनेयास्ते पुद्रलनेरार्म्य प्रविशन्ति | ~ 


१० विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


--अन्यथा पुनः । 
देशना धमनेरार्म्यप्रवेशचः-- 


अन्यथेति विज्ञप्िमात्रदेशना । कथ धमेनेरारम्यप्रवेशः ? विज्ञधि- 
मात्रमिदं रूपादिघर्मेप्रतिभासमुत्पद्यते न तु शूपादिलक्षणो धमः कोऽप्य- 
स्तीति विदित्वा । 

यदि तहिं सवेथा धर्मो नास्ति तदपि विज्ञप्निमात्र नास्तीति, कथ ` 
तहिं व्यवस्थाप्यते ¢ न खलु सवथा घमां नास्तीत्येवं धमनराल्म्यप्रवेशो 


भवति । अपि तु- 
--कादपतात्मना ॥ १०॥ 
यो बालेधं मणां स्वभावो भाह्यप्राहकादिः परिकलिपितस्तेन कल्पिते- 
नात्मना तेषां नेरात्म्य न स्नभिलाप्येनात्मना यो बुद्धानां विषय इति । 
एव विज्ञप्रिमात्रस्यापि विज्ञप्त्यन्तरपरिकल्पितेनास्मना सेरास्म्यप्रवेशात्‌ 
विज्ञप्िमात्रञ्यवस्थापनया सवधमौणां नैरात्म्यध्रवेशो भवति, न त 
तदस्तित्वापवादात्‌ । इतरथा हि बिज्ञपैरपि विज्ञप्त्यन्तरम्थः स्यादिति 
विज्ञप्रिमात्रत्वं न सिष्येताथवतीत्वादिज्ञप्रीनां | 
कथ पुनरिद्‌ प्रत्येतन्यमनेनामिभ्रायेण भगवता रूपादययायतनास्ति- 
त्वसुक्तम्‌ 7 न पुनः सन्त्येव तानि यानि रूपादिविज्ञप्रीनां प्रस्येकं विष्रयी 
भषन्तीति ? 
(१०८१८ 
( हँ पर प्रश्न होता ह ) इस प्रकार अभिप्रायवश ( शिर्ष्यो को ) उपदेशं 
देनेमेंक्यालाम दहै? 
उस श्रकार ( उपदेश देने से ) पृद्रलनेरात्म्य में प्रवेश होता ह° । 
उस भ्क्रार उपदेश देने से शिष्य पृद्धल नेरात्म्य में प्रवेश करतेदै। दो 
से विज्ञानषट्‌क की भ्हत्ति होती है । न को द्रष्टा है, न मन्ता पर्यन्त ही को$ है, 
द्रा जानकर जो पृदक नेरात्म्य की देशना ३, उसमे विनीत होने योग्यजो 
प्राणी दै, वे पृद्रक नेरात्म्य में प्रवेश. करते हैं । 
पुनः दूसरी ( अन्यथा) प्रकारकी देशनासे धर्म सैरात्म्य मे प्रवेश 
होता दै" 
'श्न्यथाः काथं हे विज्ञपिमात्र की देशना। धमं नैरात्म्यं में पवेश 
केसे होता दै रूपादि धरम का जो प्रतिभां है, वहं विक्षतिमात्रं हे । रूपादि 
लक्षणां से युक्त कोद भी धमं नदीं हँ, यह जानकर । द | 


॥॥॥॥॥॥॥॥ ||| || | 


॥ 


विशतिकाप्रकरणवरत्तिः ११ 


यदि सभी धर्मं सर्वथा नदीं है, तो विज्ञत्तिमात्र मी नदीं है, तो इसकी व्यवस्था 
कैसे होती है १ ८ अर्थात्‌ उसमें क्यादेतु है करि विक्ञपतिमात्र दे तथा अन्य 
मं नहीं )। धमं स्वंथा नहींदै, इस रूपमे धमं नेरात्म्यमें प्रवेश नहीं 
होता दं । पितु - 
-- "कल्पित रूप सेः ॥ १०॥ 


्मज्ञानियो द्वारा धर्मो के स्वभाव कीजो कल्पना ब्राह्यम्राहकरसरूपमंकौी 
गई दहे, उस कल्पित रूप में उनका नैरात्म्य ( अवास्तविक्रता) है, न कि 
्मनिवंचनोय रूप मे, जो बुद्धो का विषय है । इस प्रकार विक्ञपिमात्र को भौ अन्य 
विज्ञपि के द्वारा परिकल्पित रूपमे असत्‌ समश्चने से, विज्ञप्निमाच्र की व्यवस्था 
होने से,` ( अर्थात्‌ श्राह्य-गाहक भाव रहित विज्ञप्िमात्रता में भरवेश करने से) 
सभी धर्माके नेरात्म्यज्ञान में्रवेश दहदोतादहे, नःक्रिं उनके द्मस्तित्व को ही 
न मानने से। अन्यथा विज्ञान का श्नन्य विज्ञान विषय हो जाय तो पनः विज्ञपि- 
मात्रता की सिद्धि केसे होगी क्योकि उससे तो विज्ञप्नियां अथवती अर्थात्‌ विषय 
चारी सिद्ध दो जांयगी । | 

पुनः यह कंसे जाना जाय क्रि भगवान्‌ ने इसी अभिप्राय से रूपादि आयतनो 
का अस्तित्व कहा है । यह कयो न समज्ञा जाय किं रूपादि वस्तुतः हँ, जो रूपादि 
विज्ञपिर्यो के प्रथक्‌ पथक्‌ विषय होते हें । ू 


( ११) 
यस्मात्‌ 
न तदेकं न चानेक विषयः परमाणुः 
न च तं सहता यस्मात्परमाणुनं सध्यात ॥ ९१॥ 
इति । 
किमुक्तं भवति ? यत्तद्रपादिकमायतन रूपादि विज्ञप्रीनां भरव्येक 


विषयः स्यात्तदेक॑ं वा स्याद्यथावयविरूपं कल्प्यते वेशोषिकः अनेक वा 
परमाणुशः संहता वा त एव परमाणवः । 


न तावदेकं विषयो भवस्यवयवेभ्यो ऽन्यस्यावयविरूपस्य क्चिदध्य- 
` ग्रहणात्‌ । नाप्येकं, परमार्नां प्रप्येकमम्रहणात्‌ । नापि ते संहता 
विषयीभवन्ति । यस्मात्परमाणुरेकं द्रव्य न सिध्यति | क्थ न 
` सिध्यति ! 1" = १५ 
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- क्योकि - . 
वह विषय न अवयवी के रूपमे एक टे, न परमाणु ` के रूप में अनेक 
हे। वह परमाणुर्रो का समूह भी नहीं हो सकता है, कर्योक्रिं परमाणुर््रो कौ 
तो सिद्धिदो नहींहोतीदहै॥ ११॥ 

( यद्य ) क्या कहा गया है १ रूपादि श्नायतन जो रूपादि विज्ञघ्िरयो में से 
प्रत्येक का विषय होतादै, वह या तोएक हो सक्ता है, जेसा कि वैशेषिक 
मतवाले अवयवी के रूपमे मानते, यापरमाणुश्रो केरूप में अनेक हो 
सकता है, या उन परमाणु का समूह रूप हो सकता है । 

एक अवयवी विषय नहीं हो सक्ता है, क्योकि वयर्वो से भिन्न अवयवी 
का कहीं रहण नहीं होता है । परमाणुर््ोकेरूप में अनेक भी नहीं हो सक्ता 
है, परमाणो का एथक्‌-पृथक्‌ एक-एक परमाणु के रूप में उपरन्धि नहीं होती 
हे। नवे समुदाय रूपमेंही विषय बनतेदहे, क्योकि परमाणकीदही एकद्रव्य 
के रूप में सिद्धि नदींदहोती द । केसे सिद्धि नहींहोती है 


( १२) 
यस्मात्‌- 
षटकेन युगपद्योगात्परमाणोः ष्रडयता । 
षड्भ्यो दिग्भ्यः षड्भिः परमाणुभियुगपद्योगे सति परमाणोः षडंशता 
भ्राप्नोति, एकस्य यो देशस्तत्रान्यस्यासंभवात्‌ । 


षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ १२ ॥ 
अथ य एवैकस्य परमाणोर्देशः स एव षण्णां, तेन सर्वेषां समान- 


देशत्वाव्‌ सेः पिण्डः परमाणुमात्रः स्यात्परस्पराव्यतिरेकादिति न 
कञश्चितििण्डो दृश्यः स्यात्‌ । नेव हि परमाणवः संयुञ्यन्ते निरवयवत्वात्‌ । 


(१९). 
क्योकि :- 
एक साथ छ परमाणुर््रोका योग होने से परमाणु के छ श्रंश सिद्ध 
होति द" 
छः दिशाश्च से छ परमाणु््रो का एकसाथ योग होने पर परमाणु के 
भाग सिद्धहोतेदे, क्योकि एक परमाणु कराजो स्थान है, बहो. ( उसी स्थान 
मं ) दूसरे का होना अक्षभमवदै। ` 
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छः परमाणु का यदि एक ही स्थान माना जाय तो. वह पिण्ड चअण॒मात्र 

सिद्ध दोगाः ॥ १२ ॥ 
यहां जो एक परमाणु का स्थानद, वहीहीछः परमाणौ का स्थान 
माना जाय, तो ( सभी परमाणुश्चो का एक स्थान होने के कारण ) समस्त पिण्ड 
ही परमाणु मात्र बन जायगा, क्योकि ( वहां ) एक दृस्रे से पाथक्य नहीं 
देगा, फलतः कोड भी पिण्ड दृश्य नहीं होगा। निरवयव होनिके कारण 
परमाणु कायोग दही नदीं हौ सकता। | 


( १६ ) 


मा भूदेष दोषप्रसङ्गः । संहतास्तु परस्परं संयुच्यन्त इति काश्मीर- ` 


वेाषिकाः। त इदं प्रष्टव्याः। यः परमाणूनां संघातो न स तेभ्यो- 
ऽथोन्तरमिति । 


परमाणोरसयोभे तस्सषातेऽस्ति कस्य सः । 
संयोग इति बततते। , ` 
न चानवयवस्वेन तत्सयागो न सिध्यति ॥ १३ ॥ 


अथ सङ्घाता अप्यन्योन्यं न संयु्यन्ते । न तर्हिं परमाणूनां निरवय- 
वर्वात्छंयोगो न सिध्यतीति व्तञ्यम्‌ | 


सावयवस्यापि हि सङ्घातस्य संयोगानय्युपगमात्‌ । तस्मातसरमाणु 
रेके द्रव्य न सिध्यति । 


यद्‌ च परमाणोः संयोग इष्यते यदि वा नेष्यते । 
( १३) 
यहां एेसा दोष नहीं हो सकता है । काश्मीर वेभाषिक मतवाल्ते रेषा 
मानते ह किवे ( परमाणु ) समुदाय भूत दोकर परस्पर थुक्त होते है । उनसे 


एसा प्रश्न करना चाद्िए । जो परमाणुर्रो का समुदाय दै, वह तो उन 


परमाणु से भिन्न वस्तु नदीं दे । 
जव परमाणुश्मो का संयोग नहीं हेतो उनके ( परमाणुं के) संघात 
मेँ वह ( संयोग ) करसका होता दै । यहां पर संयोग शब्द की अनुत्ति हे । 
निरवयव होने से परमाणश्नो का संयोग सिद्ध नहीं होता दै" ॥ १३ ॥ 
` यदि एेसा कहा जाय किं परमाणम के समुदाय भी परस्पर संयुक्त नदीं 


हो सकते तो ` निरवयव होने से परमाणो का खंयोग सिद्ध नहीं होता है, यह . 
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-नहीं कहना चाहिए । क्योकि सावयव परमाण॒समुदाय मं भी संयोग की 
राति नहीं होती दै । अतः परमाणु एक द्रव्य है, ( एषा ) सिद्ध नदीं होता । 
यदि परमाणु का संयोग इषटदहोया इष्ट नहींदहो, (तौभी):- 
( १४ ) 
(^ भेदो ८ अ % युज र 
दिग्भागभेदौो यस्यास्ति तस्यकत्व न युज्यते । 
अन्यो हि परमाणोः पूवेदिग्भागो याबदधो-दिग्भाग इति दिग्माग- 
सेदे सति कथं तदात्मकस्य परमाणोरेकत्वं योच्यते | 


छायावरती कथं वा-- 

यद्येकैकस्य परमाणोर्दिगभागसेदो न स्यादादित्योदये कथमन्यत्र 
छाया भवत्यन्यत्रातपः ? न हि तस्यान्यः प्रदेशो ऽस्ति यत्रातपो न स्यात्‌ । 
आवरणं च कथं भवति परमाणो परमाण्वन्तरेण यदि दिग्भागसेदो 
नेष्यते ? न हि कश्चिदपि परमाणोः परभागो ऽस्ति यत्नागमनादन्येना- 
न्यस्य प्रतिघातः स्यात्‌ । असति च प्रतिघाते सर्वेषां समानदेशलात्सवैः 
सङ्घातः परमाणुमात्रः स्यादित्युक्तम्‌ । 

किमेवं नेष्यते पिण्डस्य ते छ्ायाब्रूती न परमाणोरिति। किं खलु 


` परमाणुभ्योऽन्यः पिण्ड इष्यते यस्य ते स्याताम्‌ ॥ 


नेत्याह- 
~ श [क म 
--अन्यो न पण्डश्चेन्न तस्य ते । १४॥ 
1.2 (४ षिन च ५ 4५ 
यदि नान्यः परमारणुभ्यः पिण्ड इष्यते न ते तस्येति सिद्धं भवति । 
सन्निवेशपरिकल्प एषः, परमाणुः सङ्गात इति घा, किमनया 
चिन्तया, लक्षण तु रूपादि यदि न प्रतिषिध्यते ? किं पुनस्तेषां लक्षणं ? 
चक्षुरादिविषयत्वं नीलादित्वं च । | 
ॐ ¢ र क 

यदेवेदं सम्प्रधायते । यत्तच्चष्चुरादीनां बिषयो नीलपीतादिकमिष्यते 

किं तदेकं द्रव्यमथवा तदनेकमिति ? कि चातः † 
(१) 

जिसमे दिशाश्राके भेदसे भिन्नतादै, उसक्रा एकत्व भाव सिद्ध नहीं 
होता दै" । 

जव परमाणु को पूदिग्भाग अधोदिगभागपर्यन्त दिग्मेद है, तो दिशां के 
आगसे मेद होने पर उन भार्गोसे युक्त परमाणु का एकत्व कैसे सिद्धो 
सकता है ? 
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ध्या छायात्रृत्ति केसे हो सकती दै" ˆ ‡ * ° *2 

यदि एकर एक परमाणु को दिशाभागजन्य भेद नदो तोसूयं कै उदय 
के समय छाया अन्यत्र एवं आतप अन्यत्र उपलन्ध क्यो टोते दें १ (क्योकि) 
उसक्रा ( परमाणु का ) कोड अन्य प्रदेश नीं दै, जहां श्रातप नदहो। जब 
दिग्भागजन्य मेद्‌ इष्ट नहीं दै, तब एक परमाणुसे दूसरे परमाण का श्रावरण 
कैसे दोतादै१ परमाणु का कोद परवर्ती ( पृष्ठभाग ). नदीं है, जँ नहीं जाने 
से दूसरे परमाणुसे दूसरे परमाणु का भ्रतिघात हो ओौर प्रतिघात न होने से 
सभी परमाणु के समानदेशस्थ होने के कारण सभी संघात परमाणमात्र 
हो जायेगे; यह्‌ कटा जा चुक्रा 

( इस पर यद प्रश्न उत्पन्न होता है ) एसा क्यो न समञ्चा जाय क्रि चह 
छाया तथा आवरण पिण्डके टे, परमाणु के नहीं दें । 

( इसका उत्तर दकि) क्या परमाणुर््ो सेयह पिण्ड भिन्न दहै, जिसके 
चे छाया तथा श्राचरणर्दैः १ नहीं दें । 

( इस श्सिप्राय से ) कहा गया है :-- 

यदि परमाणुश्या से पिण्ड भिन्न नहीं, तो उस(पिण्ड)के मीये 
( छाया तथा अआआवरण ) नहींदह्ो सकते, यह सिद्ध होता हे ॥ १४॥ 

यदि परमाणरश्रो से पिण्ड भिन्न नहींदहै, तोवे छाया एवं आवरण उक्ष 

केभीनहींद्ो सक्तेदं। 

ह सन्निवेश परिकल्पना दै, अर्थात्‌ उस बाह्य वस्तु के स्वरूप सम्बन्धी 
विचारदटै। इस प्रकार की चिन्तासेक्याराभ करि यह परमाणुदै या उनका 
संघात दै, जव वस्तुनो के लक्षण रूपादि धर्मो का निषेध नहीं होता दै । 
पुनः पदार्थो का क्या जक्षणदै चष्चु आदि का विषय होना त्तथा नीलादि के 
रूप मं प्राप्त होना । 

उसी के विपय में यहाँ विचार क्रिया जाता दहं। चह जो चक्षु आदिका विषय 
नीर पीतादि के सू्पमें इष्ट है, दह क्या एकद्रव्य है, अथवा अनेक है 
इससे कया १ ( श्र्थात्‌ इस प्रश्न के द्वारा आपकी क्या विवक्षा है १) 
( १५ ) 
अनेकत्वे दोष उक्तः 


एकत्वे न क्रमेणेतियुंगपन्न ग्रहाग्रहो । 
विच्छिन्नादेकशत्तिरच ख्मानीक्षा च नो भवेत्‌ ॥ 


यदि याबदविच्द्धुन्नं नानकं चक्षुषो निषयस्तदेकं द्रव्यं करप्यते 
-परथिव्यां कमेणेतिनं स्याद्रमनमित्यथेः । सक्रत्पादन्तेपणे सबंस्य गत- 
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न हिं तस्यैव तदानीं ्रहणं चाप्रहणं च युक्तम्‌ । विच्छिन्नस्य चानेकस्य 
हस्त्यश्वादिकस्येकन्न बत्तिनं स्यादत्रेव ह्येकं तत्रैवापरमिति कथं तयो 
विच्छेद इष्यते । कथं व। तदेकं यसपराप्र च तभ्यां न च प्राप्रमन्तराज्ञे 
तच्छनयम्रहणात्‌ । सृद्माणां चौदकजन्तूनां स्थूलेः समानरूपाणामनी 
क्षणं न स्यात्‌। यदि लक्षणसमेदादिव द्रव्यान्तरत्वं कल्प्यते नान्यथा, 
तस्मादवश्यं परमाणुशो सेदः कल्पयितव्यः। स चेको न सिध्यति । 
तस्यासिद्धो रूपादीनां चष्छुरादिबिषयत्वमसिद्धमिति सिद्ध विज्ञपधिमात्र 


भवतीति । 
(1) 

्ननेकत्व में दोर तो पहले कह दिया गया हे । 

एक मानने से क्रमसे गमन नहीं हो सक्ता। एकी साथ ( पदार्थो 
के क्रिंसं अश का) अ्रदणतथा (क्रिसी अंश) का अग्रहण नदींदटो सक्ता । 
न तो विच्छेद से युक्त अनेक पदार्थो काञ्सितत्वदही हो सक्रताद्ै, न सृ 
पदार्थो के दशन की दही भाति हो सकती है ॥ १५॥ 

यदि विच्छेद ओर श्ननेकता से रदित चक्षु के विषय को एक द्रव्य माना 
जाता, तो प्रथ्वीमे कम से गमन नहींदोसक्रतादहै) एकी वार प्रथ्वी पर 
पैर रखने से समस्त प्रथ्वी पर गमन दहो जाय। साथी च्ग्रमाय का श्रहण 
तथा परभाग काञ्ग्रहण नदहींदहो सकेगा कर्योक्रिएक दी पदार्थं काकी 
समय म म्रहण तथा श्रग्रहण युक्त नहीं । विच्छेदयुक्त श्रनेक टाथी-घोडे यादि 
का एक स्थान पर८( च्माप के अभिश्रायानुसारजो एकदै) अस्तित्व प्राप्त नदीं 
हो सक्ता दे, क्योकि जहाँ पर एक टै, वहीं पर दूसरों को भी स्थित मानने पर 
दोना मं पाथक्य ( व्यवच्छेद ) कंसे माना जा सक्ता है वह वस्तु एक कैसे 
दो सकतीदटै"जो दोर्नोसे प्राप्त तथा अप्राप्त टै क्योक्रिंउन दोनो के बीच में 
उन दोनो से शल्य एरथ्वी काथ्रदण होता दे। स्थूल ८ पदार्थो) के समानङप 
वाते सूच्म जलनजन्तु्श्यो का अदशन नहीं होगा। यदि लक्षण केमेद से 
दरव्यन्तरता होती दैः अन्यथा न्दी, एेसा मानें, तो परमाणशः मेद अवश्य 
मानना पडेगा । ( पर ) वह प्ररमाणु एक नहीं सिद्ध होता है । उसकी सिद्धि 
न दाने प्रर रूपादि का चक्षु आदि का विषयत्व भी असिद्ध दं । अतः विज्ञपतिमात्र ` 
का ही अ्रस्ित्व सिद्ध होता हे । 





१, 6... 8. अनेकत्र । 


विंशतिका प्रकरण वृत्तिः १७ 
(क 

प्रमाणवशादस्तितव्वं नास्तित्वं वा निधोयते। सर्वषां च प्रमाणानां 
्रस्यक्ष प्रमाणं गरि्टमित्यसस्यथ कथमिय बुद्धिभवति प्रत्यक्षमिति ! 

प्रत्यक्षुबुद्धिः स्वप्नादो यथा- 

विनाप्य्थनेति पृ्मेव ज्ञापितम्‌ | 

- साच यदा तदा| 
न सोऽर्था द्यते तस्य प्रत्यक्षत्वं कथं मतम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदा च सा प्र्यक्षवुद्धिभेवतीदं मे प्र्यक्षमिति तदा न सोऽर्थो 
दश्यते । 

सनो विज्ञानेनैव परच्डिदाच्चक्ुषिज्ञानस्य च तदा निरुद्धत्वादिति 
कृथं तस्य प्र्यक्षुर्वभिष्टम्‌ विशेषेण तु क्षणिकस्य विषयस्य तदानीं 
निरद्धमेव तद्रूप रसादिकं वा| 

( १६ ) 

(इस पर भ्रश्नदोतादै)। प्रमाणके द्वाराही करिंसी पदार्थं के होने 
यान दहदोने का निश्चय होतादं। सभी प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्टदहें। 
सरतः पदाथ के न होने पर-यह परत्यक हं-एेसा ज्ञान क्से होता दहे 

( इसक्रा उत्तर हें कि ) 

“स्वप्नादि ( अवस्थाय ) में जसे प्रत्यक्ष बुद्धि होती दै" । 

यह पटले दर्शाया जाचुकादैकरिं ( स्वप्नादिमें) विषय के चिनादही 
विषयज्ञान श्र्थात्‌ पत्यक्षवुद्धि होती हे । 

५६०५६ वह ( प्रव्यक्षवुद्धि ) जब होती हे, उस समय तो वह विषय दश्यमान 
नदीं रहता दहे, तब उसका प्रत्यक्ष कसे सिद्ध दैः १॥ १ 

जब प्रत्यक्ष बुद्धि होती है किं भुन्ने इस पदाथं का प्रत्यक्षो रहा है" उस 

¢ [क क 
समय वह पदाथ दश्यमान नदीं रहता है, कयोक्रि उस समय चश्चचिज्ञान निर्द 
हो जातादै शओ्रौर मनोनिज्ञानसे ही उप्तके पत्यक्षत्व का निश्चय करिया जाता 
दे। अतः उस विषय का प्रत्यक्ष केसे इष्टै विशेषकर क्षणिक विषय के 
रत्यक्त बुद्धि के समय तोवेरूप रसादि निरुद्ध रहते दी दें । 
( १७ ) 

नानुभूतं मनो विज्ञानेन स्मयेत इत्यवश्यमथोलुभवेन भवितव्यं 

तच्च दृशेनमिव्येवं तद्विषयस्य रूपादेः प्रस्यक्षुरवं मतम्‌ । 


२ बि० मा 





१८ ` विज्ञप्िमात्रतांसिद्धिः 


असिद्धमिदमतुभूतस्याथेस्य स्मरणं मवतीरति । 
यस्मात्‌- 
उक्तं यथा तदाभासा विज्ञप्तिः- 

विनाप्य्थेन यथाथौभासा चष्चुविज्ञानादिका विज्ञ पतिरूत्पद्यते 
तथोक्तम्‌- | 
-- स्मरण ततः । 

तत्तो हि विज्ञप्तेः स्परतिसम्प्रयुक्ता तत्प्रतिमासेव रूपादिविकलिपिका 
मनोविज्ञप्चिरुत्पद्यत इति न स्मव्युत्पादादथानुभवः सिध्यति । 

यदि यथा स्वप्ने शिज्ञपिरभूताथेविषया तथा जामग्रतोऽपि स्यात्तथव 
तद्भावं लोकः स्वयमवगच्छत्‌ । न चेवं भवति । तस्मान्न स्वप्न 
इवार्थो पलन्धिः सवी निरर्थिका । इदं मज्ञापकम्‌ । यस्मात्‌- 


स्वप्न द ग्विषयाभाव नाग्रवुद्धाऽवगच्छात ॥ .९७ ॥ 


एवं वितथविकल्पाभ्यासवासनानिद्रया प्रसुप्रो लोकः स्वप्न इवामूतः 
सथं पश्यन्न प्रबुद्धस्तद मवं यथावन्नावगच्छति । यदा तु तत्प्रतिपश्रलो 
कोत्तरनिविकल्पज्ञानलाभात्‌ श्रवुद्धो भवति तदा तप्प्रष्ठलन्धश्चद्धलौकिक 
ज्ञानसंयुखीभावाद्विषया मावं यथावद्वगच्छतीति समानमेतत्‌ | 

( १७ ) 

विना शअ्रनुभव के मनोविज्ञान सेस्मरण नहीं हो सकता, इसलिए विषय 
क ्नुभवसे ही ( वंसा ज्ञान ) दोना समन्नना चाददिए ओर वह भी दर्शन के 
र्पमदहां। इस प्रकार चक्षुविंज्ञान के विषय रूपादि का प्रत्यक्षत्व माना 
जाता है । 

किन्तु यही बात सिद्ध नहींदहेकि पूर्वानुभूत विषयका स्मरण होता ह। 
-कयाकि :- 

जसे उस ( बस्तु ) के श्राभास वाटी विज्ञप्ति होतो है, यद पते दी 
कटा जा चुक्रा हैः । 

विषय के विना भी उस विषय के श्याभास वाटी चश्चुविज्ञानदि-जन्य विक्ञपति 
उत्पन्न होती टै, यह कहा जा चुका टै । 

+ उसी से स्मरण होता दैः 


उसी चिज्ञपि से स्मरतिथ॒क्त उस विषय के प्रतिभासवाली रूपादि विविध रूपो 
में मनोविज्ञपि उत्पन्न होती है । इसलिए स्मरति की उत्पत्ति से वास्तविक वस्तु का 
शरनुभव सिद्ध नदीं होता । 


निशतिकाभ्रकरणन्र्तिः १६ 


( इस पर प्रश्न होता हैः) जिस प्रकार स्वप्नमें जो विज्ञप्ति होती है, बह 
असत्‌ वस्तु विषयक है, उसी प्रकार जाग्रत अवक्थामें भी होत्रे, तो स्वप्न के 
समान ही जाग्रत श्रवस्था के पदाथंकाभी अभावदहै, सा लोग स्वयं समन्न 
जांय । किन्तु एसा नहीं होता दै। अतः स्वप्न के समान सभी वस्तु्रोकी 
उपलन्धियो को विषयरहित नदीं कहा जा सक्ता दै । ` 

( इसका उत्तर यह टै कि ) यह युक्ति ठीक नदीं दै । क्योकि 

स्वप्न.मं देखे हुए वस्तुश्राके अभावकरो चिना जगे हए मनुष्य नहीं जान 
पाताः ॥ १७ ॥ 

इसी प्रक्रार मिथ्या विक्रल्पो के अभ्यास की वासनालूपी निद्रामें सोया 
हश्ा तुष्य स्वप्न के समान अवास्तविक्र वस्तुना को देखता इमा, बिना तत्त्व- 
ज्ञानजन्य जाग्रति को प्राप्त करिए उनके श्रमाव को यथाथेतः नहीं जन पाता। 
किन्तु जव उस मिभ्या विक्रल्प के प्रतिपक्ष निर्विक्रत्प लोकोत्तर ज्ञान की प्राप्ति से 
मनुष्य जाप्रत हो जाता है तव उसके श्ननन्तर प्राप्त शुद्ध खौक्रिक्र ज्ञान के वास्त- 
चिक्र ङप को समञ्चन से विषय के अभाव को यथाथेतः समञ्च तेता दै । ( इसलिए 
जो बात स्वप्नमें देखे गये विषर्योके सम्बन्धमेंदहैक्रिं वे जाग्रत अनवस्था की 
प्राप्ति से वैसा नहीं देखे जते हे, वही बात जाग्रत अवस्था में अनुभूत पदार्थो के 
सम्बन्धसेंमीदहे)। 


( श्न) 


यदि स्वसंतान+परिणामचिशोषादेव सत्वानामथंप्रतिभासा बिज्ञप्रय 
उत्पद्यन्ते नार्थविशेषात्‌ › तदा य एष पापकल्याणमित्रसम्पकौरतद्‌- 
सद्धमेश्रबणाच् विज्ञप्िनियमः सत्त्वानां स क्थ सिध्यति असति सद्‌- 
सत्सम्पकं तदुदेशनायां च | 


अन्योन्याधिपतित्वेन विज्ञप्िनियसो मिथः। 
सर्ववां हि सत्ानामन्योन्यविज्ञप्त्याधिपत्येन भिथो विज्ञप्तेनियमो 


भवति यथायोगम्‌ । भिथ इति परस्परतः । अतः सन्तानान्तरविज्ञत्ि- 
विशेषात्‌ सन्तानान्तरे विज्ञधिविशेष उत्पद्यते नाथविशेषात्‌ । 


यदि यथा स्वप्ने निरर्थिका विज्ञप्षरेवं जाभ्रतोऽपि स्यात्‌ कस्मात्कु- 
शलाङ्कशलसमुदाचारे सुप्राञुप्रयोस्तुल्यं फलमिष्टानिष्टमायत्यां न भवति ! 
यस्मात्‌- 
मिद्धेनोपहतं चित्त स्वप्ने तेनासम फरुम्‌ ॥ १८ ॥ 
इदमच्र कारणं न त्वथंसद्धाबः। 





२० ्‌ -चिज्ञपिमात्रतासिद्धिः 
( १८ ). 


( इस पर प्रश्न होता हे ) यदि अपने चित्त. सन्तान के परिणामविशेष से 
भ्राणि्यो को अर्थाभास विक्ञपियोँ उत्पन्न होती दै, अथंविशेष से नही, तो पापी 
एवं धर्मात्मा भित्रो के सम्पकंसे तया सत्य ओर मिथ्या धर्मो को सुननेसे 
भ्राणियो को विविध प्रकार की विज्ञपिरयो के होने का नियम दै, वह विना पाप तथा. 
कल्याण-मित्रो के सम्पकं तथा सदूधमे अधमे के उपदेश के ही कँसे सिदध होगा 
इसका उत्तर टै कि- 

“अन्योन्य आधिपत्य से परस्पर विज्ञपि का नियम टैः । 

सभी भाणि्यो के परस्पर विज्ञानो के प्रभावसे परस्पर विज्ञाना में यथा. 
योग्य विशेषता होती दै । “मिथः शब्द का अथं है परस्पर । अतः अन्य चित्त- 
सन्तान की विज्ञप्तिकी विशेषतासे ही अन्य चित्तस्न्तानमें वचिज्ञपधिविशेष 
उत्पन्न होती है, बाह्य वस्तु की विशेषता से नदीं । ` 

यदि जिस रकार स्वप्न में विज्ञप्ति विष्यरहित टै, उसी प्रकार जाग्रत की 
भौ विज्ञप्ति होवे तो शर एवं अकुशल कर्मो के साथ सम्बन्ध होने पर सुप्त तथा 
श्मसुप्र दोनो कोः भविष्यत्‌ काठ में एक दी समान इष्टया अनिष्ट फठ क्यो नदीं 
होता दै ९ 

( इसका उत्तर हे करि ) - क्योकि - 

“स्वप्न मे चित्त मिद्ध से उपहत रहता है, इसलिए फर समान नहीं 
होता है ॥ १८ ॥ 

इसमे यही कारण है, न कि पदाथं की वास्तविक सत्ता । 

( १६ ) 
यदि विज्ञत्तिमात्रमेवेद्‌ न कस्यचित्कायोऽस्ति न वाक; कथस्युप- 
क्रम्यमाणानामौरथिकादिभिरुरश्रदीनां मरण भवति ? अतस्ते वा तन्म- 
र्णं कथमोरथिकादीनां प्राणातिपातावयेन योगो भवति !? 


मरणं परविज्ञपिविरोषादिक्रिया यथा । 
स्मृतिलोपादिकान्येषां पिशाचादिमनोवशात्‌ ॥ १९ ॥ 


यथा हि 'पिशाचादिमनोवशादन्येषां स्म्रतिलोपस्वप्नदशंनभूतग्रहा- 
वेशविकारा भवन्ति ऋद्धिवन्मनोवशाच्च | यथा सारणस्यायेमहाकात्या- 
यनाधिष्ठानारस्वप्नदशेनम्‌ । आरण्यक्र्षिमनःप्रदोषाच्च बेमचित्र- 
पराजयः । तथा परविज्ञप्चिविशेषाधिपत्यात्परेषां जी बितेन्द्रियविरोधिनी 
काचिद्धिक्रियोत्पद्यते यया सभागसन्तति विच्छदाख्यं मरणं भवतीति 


वेदितव्यम्‌ | 


विशतिकाप्रकरणब्त्तिः २१ 
(१) 

यदि सव कुछ ॒विज्ञपिमात्र ही है, न क्रिस क्राकाथदहै, नक्रिसीका वीक्‌ , 
तो भें श्रादि जन्तुञ्रो के वधक्रोद्वारा मारे जाने पर भेड्‌ श्रादि जन्तुर््रोका 
मरण क्यो होता है १ यदि उन वधकौ का यह वधङ्कत्य वस्तुतः नहीं दहै, तो उन 
वधक्रो का प्राणिदहिसा के पाप से सम्बन्ध क्यो होता है? 

मरण दृपरी विज्गपनि के प्रभाव से उत्पन्न एक विङृतिमात्र है। जैसे कि 
पिशाचादि के मनके प्रभावसे दूसरो करा स्मृतिखोप अदि होता. है, ॥१९॥ 

जेसे पिशाचादि कै द्वारा उत्पन्न मनोदशासे दूसरों को स्म्रतिलोप, स्वप्न- 
दशन, भूतग्रहावेश शमादि विक्रार उत्पन्न दते दे तथा ऋद्धिमान पुरषो के मनोव 
से भी । ( पुनः ) यथा श्राय महाकात्यायन की प्रेरणा से सारण को स्वप्नदर्शन 
ह्या था। श्रारण्यक्र ऋषिया के मनोदोष से वेमचित्रका पराजय हुश्राथा। 
उसी प्रकार दृपरो की विज्ञप्ति विशेष क प्रभाव से दूसरों के अन्तगत जीवितेन्धिय 
विरोधिनी एक विक्रिया उत्पन्न होती है, जिसते सभाग सन्ततिविच्छैदरूप मरण 
डोता टै, यदह एेसा जानना चादिए । 


( २० ) 
8 क 
कथं वा दण्डकारण्यञ्जन्यत्वख्षकापतः । 
यदि परविज्ञप्तिविशेषाधिपस्यास्सल्वाना मरणं नेष्यते, मनोदण्डस्य 
हि महासाबद्यवं साधयता भगवतोपालिगरहपत्िः प्रष्ठः-कचिचत्ते गृहपते 
श्रतं केन तानि दण्डकारण्यानि मातङ्गारण्यानि कलिङ्खारण्यानि 


शल्यानि मेध्यीभूतानि । तेनोक्तम्‌ । श्रुतं मे भो गोतमः ऋषीणां मन 
प्रदोपेणोति । इन 
मनादण्डा व्रहवर्धः कथं वा तेन सष्यति॥ २०॥ 

यदेवं कल्प्यते । तदभिघ्रसन्नैरमानुषेस्तदासिनः सत्त्वा उत्सादिता वु 
ऋषीणां मनःप्रदोषान्मृता इत्येवं सति कथं तेन कमणा मनोदण्डः काय 
वाग्दण्डाभ्यां महावदययतमः सिद्धो भवति ? तन्मनः प्रदोषमात्रेण तावतां 
सच्वानां मरणात्‌ सिध्यति ! 

( २० ) 


दण्डकारण्य की शम्यता ऋषिकोप से कर्यो इदे! 


यदि दूसरो की विज्ञप्ति विशेष के भभावक्चे प्राणियों का मरण. जंदी हैः 
तो मनोदण्ड को महान्‌ पाप सिद्ध करते हए भगवान्‌ ने. शरहपति ` उपालि से जो 


२२ । -विज्ञप्तिमात्रतासिंद्धिः. 


पूछा था किदे गृहपति | क्या तुमने खनादैकरि वे दण्डकारण्य, मातङ्गारण्य, 
कलिङ्गारण्य किंस प्रकार शन्यहो गये तो उन्दने कदाथाकि हे गोतम! चैने 
खना हं कि ऋषिया के मन के दोष से एेसा.हृश्याथा( तो यह उनका कथन केसे 
संगत हो सकता हें ) । 

( अथवा यदि दूसरों कौ विज्ञपि के प्रभावसे प्राणिर्यो का मरणन माना 
जाय तो ) मनोदण्ड का महान्‌ पाप दोना (जो उनका कटा हश्या है) केसे सिद्ध 
होता हे ॥ २० ॥ 

यदि इस प्रकार कल्पना की जाय । . उस स्थानकी मोर आष्कृष्ट मानवेतर 
भ्राणिर्यो द्वारा वहां के निवासी मारे गये, न किं ऋषिर्यो कै मनके दोपरसे, तो 
एसा होने से उस कमं से मनोदण्ड, काय तथा वचीदण्ड से अधिक्र पापका 
कारण कंसे सिद्ध होता हं १८( इसका उत्तर दैक) उन ऋषि्यो के मनोदोपमाव्र 
से उतने प्राणिर्यो के मरण से वह सिद्ध होता हे । 


( २१) 
यदि विज्ञपिमात्रमेवेदं परचित्तविदः, कि परचित्त जानन्ति अथ 
न ? किव्वातः। यदि न जानन्ति कथं परचत्तविदो भवन्ति? अथ 
जानन्ति | 


परचित्तविदां ज्ञानमयथाथं कथं यथा | 
स्वचित्तज्ञान- 
तद्पि कथमयथाथेम्‌ ? 
--अज्ञानाद्यथा बुद्धस्य गोचरः ॥ २१॥ 
यथा तन्निरमिलाप्येनात्मना बुद्धानां गोचरः, तथा तदज्ञानात्तदुभयं 


न यथाथ विततथप्रतिभासतया प्राह्त्राहकविकल्पस्याप्रही णत्वात्‌। अनन्त- 
विनिश्चयत्रभेदागाधगाम्भीयीयां विज्ञप्निमात्रतायाम्‌ । 


(1) 


यदि सब कुछ विज्ञप्तिमात्र ही दै, तो पर चित्तविन् दूसरों के चित्त को जानते 


हे या नहीं १ इस अश्न से कया विवक्षित है १ यह कि यदि वे नहीं जानते दहै, तो 
परचित्तविद्‌ कसे ह १ यदि जानते हे तो- 


परचित्तविदा का ज्ञान अयथाथं कंसे हें” १ ( यथा ) अपने चित्त काज्ञान 


( अयाथयं है, वेसे ही दूसरों का )। 


( इस पर प्रश्न करिया जाय कि ) कैसे अयथार्थ है १ ` 


विंशतिकाप्रकरणवृत्तिः रदे 


( इसका उत्तर है ) अज्ञान से। जेते बुद्ध को उसकाज्ञान है ८ वैसा पर-. 
चित्तविदो का नहीं )॥ २१ ॥ 

जिस प्रकार अनिचेचनीय रूप में वह वुद्धोके ज्ञान का विषय दै, उस प्रकार 
 उसकाज्ञान न होने के कारण पने तथा दप्तरो के चित्तका ज्ञान दोनो अ्रय- 
थाथं है क्योकि मिथ्या प्रतिभास होने से ग्राह्य एवं भ्राहक का विकल्प परचित्त- 
विज्ञो कामी नष्ट नदीं है। अनन्त विनिश्वयों के भेद वाली तथा श्रगाध गांभीयं 
वाटी यह चिज्ञत्तिमात्रता दै । 


(२) 
विक्ञाप्रमात्रताचिद्धिः स्वशक्तिसद्श्ी मया । 
कृतेयं सवथा सा त॒ न चिन्त्या- 


सवप्रकारा तु सा मादृशेश्चिन्तयितुं न शक्यते, तकतिषयसरात्‌ | 
कस्य पुनः सा सवेथा गोचर इत्याह- 
--बुद्धगोचरः ॥ २२॥ 


बुद्धानां हि सा भगवतां सवरभ्रक्रारं गाचरः सवौ कारसवेज्ञेयज्ञाना- 
बिधातादिति | 


विंशतिका विज्ञ्चिमात्रतासिद्धिः, कृतिरियमाचायंषस्ुबन्धोः | 
(२२) 

विज्ञ्षिमात्रता फी यथाशक्ति मेरे द्वारा सिद्धि की गई । ( किन्तु ) वह चिन्तां 
के दवारा पूणतः नदीं जानी जा सकती हे 

सभी ्रकरार से मेरे जेसे मनुर्यो द्वारा उसका चिन्तन नदीं किया जा सकता 
हे, क्योकि वह तके का विषय नहीं है । . | 

तब सवेधकार.से वह किसके ज्ञान का विषय है १ इस पर कहा जाता हः- 

^ वह ) बुद्धगोचर दै" ॥ २२ ॥ | ॑ 

वह बुद्ध को ही सभी प्रकारसे ज्ञात दै क्योकि उनमें सब प्रकारके ज्ञेय 

वस्तु का ज्ञान श्प्रतिहतरूप से विद्यमान हं \ 


यह  विंशतिक्रा विद्गप्िमात्रता सिद्धि समाप्त हई ( जो ) आचायं वसुबन्धु कौ 
कृति हं । 


१ ॥ १ 
च ~ 1 त + ॥ 1 ~ 
॥ 
9 ॥ ^, ७१८" ७* = भ 
च 
न 1 चके के नि 

= न श 

-की- ८१ ष.१२ 635 6 ~ कड ~ „> 
चभ 
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(५ न 
धिज्ञपिमात्रमेषेतदसद थौवभासनात्‌ | 

~ १ र क £ 
यथा तेमिरिकिस्यासत्केशचन्द्रादिदशनम्‌ ॥ १॥ 


अनथौ यदि विज्ञप्िनियमो देशकालयोः। 
सन्तानस्यानियमश्च युक्ता करत्यक्रिया न च| २॥ 


देशादिनियमः सिद्धः स्वप्नवत्‌ प्रेतवत्‌ पुनः | 


सन्तानानियमः सबं पूयनद्यादिदशने 1 ३॥ 


स्वप्नोपघातवत्‌ कृत्यक्रिया नरकवत्‌ पुनः| 
© (५ ९ क, 9 
सवं नरक्पालादिदशने तेश्च बाघने।॥४॥ 


तिर्या सम्भवः स्वगं यथान नरके तथा| 
न प्रेतानां यतस्तञ्जं दुःखं नालुभवन्तिते॥ ५॥ 


यदि तत्कमभिस्तत्र भूतानां सम्भवस्तथा। 


इष्यते परिणामश्च कि विज्ञानस्य नेष्यते।॥ ६॥ ` 


मेणो वासनान्यत्र फलमन्यत्र कल्प्यते | 
तत्रैव नेष्यते यत्र बासनाकिं नु कारणम्‌॥५७॥ 


खूपाद्यायत्तनास्तित्वं, तद्विनेयजनं मरति; 
अभिभ्रायत्रश।दुक्तयुपपादुकसन््वत्‌ || ८ ॥ 


त == = मि = ज ज भ जा = त क = न 





१. न देशकारनियमः सन्तानानियमो न च । 
न च कृत्यक्रिया युक्ता विज्तियंदि नार्थतः ॥ 


१ ण, २४. 1 


=-= 
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यतः स्वबीजाद्विज्ञप्तियदाभासा भवत्तैते। 
द्विचिधायतनस्वेन ते तस्या मुनिरब्रवीत्‌ ॥६॥ 


१ 
तथा पुद्रलनेरास्म्य्रप्रवेशो ह्यन्यथा पुनः। 
देशना धर्मनैरासम्यप्रवेशः कल्पिता्मना ॥ १०॥ 


न तदेकं न चानेकं विषयः परमाणुशः। 
न चते संहता यस्मात्‌ परमाणुनं सिध्यति ॥ ११॥ 


षट्केन युगपद्योगात््‌ परमाणोः षडंशता। 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्याद णुमात्रकः ॥ १२॥ 


परमाणोरसंयोगे तत्संघातेऽस्ति कस्य सः। 
न चानबयवबत्वेन तत्संयोगो न सिध्यति ॥ १३॥ 


दिग्भागसेदो यस्यास्ति तस्येकत्व॑ न युज्यते | 
ह्ायाघती कथं बान्यो न पिण्डश्चेन्न तस्य ते ॥ १४॥ 


एकत्वे न क्रमेरोति युगपन्न ब्रहा्रहौ। 
विच्द्िन्नानेकवृत्तिश्च सृदमानीक्षा चनो भवेत्‌ ॥ १५1 


परव्यक्षबुद्धिः स्वप्नादौ यथा सा च यदा तदा। 
न सोऽर्थो दृश्यते तस्य प्रत्यक्षत्वं कथं मतम्‌ ॥ १६॥ 


उक्तं यथा तदाभासा विज्ञप्तिः स्मरणं ततः। 


स्वप्ने दृगविषयामावं नाप्रबुद्धोऽबगच्छति ॥ १७ ॥ 


अन्योन्याधिपतित्वेन विज्ञप्तिनियमो मिथः, 
मिद्धेनोपहतं चित्तं स्वप्ने तेनासमं फलम्‌ ॥ १८॥ 


मरणं परविज्ञपतिषिशेषाद्‌ विक्रिया यथा। 
स्म्रतिलोपादि कान्येषां पिशाचादिमनोवशात्‌ ॥ १६॥ 
कथं बा दण्डकारण्यश्युल्यत्वमरषिक्रोपतः। 
मनोदण्डो महाबद्यः कथं वा तेन स्िभ्यति ॥ २० ॥ 


९ 


२६ विज्ञप्तिमा्रतासिद्धिः 


परचित्तविदां ज्ञानमयथाथं कथं यथा। 
स्वचित्तज्ञानमज्ञानाद्‌ यथा बुद्धस्य गोचरः । २१॥ 


विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः. स्वशक्तिसटशी मया । 
कृतेयं स्वेथा सातु न चिन्त्या बुद्धगोचरः । २२॥ 


विशतिकाकारिका समाप्ता 


विशिकाविज्निभाष्यम्‌ 
7 


पुद्रलधमनेरात्म्ययोरभ्रतिपन्नविप्रति पन्नानामविपरीतपुद्रलधमनेर- 
स्म्यग्रतिपादनाथ त्रिशिकाविज्ञपिप्रकरणारम्भः। 


पद्रलने रात्म्य एवं धमनेरात्म्य के विषय मेंजो श्ननभिज्गटे या विपरीत 
ज्ञान रखने वाले है, उनक्रो पृद्धलने रात्म्य एवं धमनेरात्म्य का यथार्थं ज्ञान करने 
के लिए त्रिशिकाविज्ञपि-घ्रकरण का ध्रारम्भ होता है । 

पुद्लधसनेरासम्यप्रतिपादनं पुनः क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणाथेम्‌ । तथा 
ह्यास्मष्टिभ्रभवा रागादयः क्लेशाः । पुद्रलनं यदम्यावबाघच्च सत्कायदृष्टे 
प्रतिपक्षत्वात्‌ तस्रहाणाय भवतमानः सवंक्लेशान्‌ प्रजहाति । धमने- 
रारम्यज्ञानादपि ज्ञेयावरणभ्रति पक्षत्वात्‌ ज्ञेयाबरणं श्रहीयते। कलेशज्ञेया- 
रणप्रहाणमपि मोक्षसवेज्ञत्वाधिगमाथेम्‌। क्लेशा हि मोक्षप्राप्रेयावरण- 
मिति, अतस्तेषु प्रहीणेषु मोक्षोऽधगम्यते । ज्ञेयावरणमपि सवेस्मिन्‌ 
ज्ञेये ज्ञानप्रवरत्तिभ्रतिबन्धभूतम्‌ अक्िलष्टमज्ञानम्‌ । तस्मिन्‌ प्रहीणं 
सबी कारे ज्ञेयेऽसक्तम भरतिहतं च ज्ञानं प्रवतत इत्यतः सबेज्ञतवमधि गम्यते । 

अथवा धर्म॑पुद्रलामिनिविष्टाश्चित्तमात्रं यथाभूतं न जानन्तीत्यतो 
धमेपुद्र लनेरार्म्यभ्रदशेनेन सफले, विज्ञप्रिमात्रे आतुपूर्वेण प्रवेशाथ 
भ्रकरणारम्भः। 

अथवा विज्ञानवद्विज्ञेयमपि द्रव्यत एवेति केचिन्मन्यन्ते). विज्ञेयवद्‌ 
विज्ञानमपि संब्तित एव, न परमाथत इत्यस्य द्िप्रकारस्याप्येकान्त- 
वादस्य प्रतिषेधाथेः प्रकरणारम्भः। ` 


पुद्लनैरात्म्य एवं धमेनैरात्म्य का प्रतिपादन पनः कलेशावरण तथा 
जञेयावरण के भहाण श्र्थात्‌ नाश केलिए दै। राग मादि क्लेश आत्मद से 
उत्पन्न होते हैँ । -दरलनेरात्म्य्‌ का ज्ञान सत्कायदृष्टिका विरोधी होने के कारण 
उसके विनाश के लिए शरदृत्त ( साधक ) के सभी कलेश छट जाते द । जेयावुरण 
के प्रतिपक्षी धृमनेरात्म्य केज्ञानसे. ज्ञेयावरण नशो जातादहै। क्लेशावरण 





१. सकले“ पाठ उत्तम प्रतीत होता हे । 
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तथा ज्ञेयावरण का ष्रहाण, मोक्ष एवं सवेज्ञता की प्राप्ति ( अधिगम) के लिए 
हे। क्लेश मोक्षप्राप्ति में बाधके, अतः उनके नष्टहो जनेसे मोक्षका 
मधिगम होता दे। ज्ञेयावरण सभी ज्ञेय पदार्थोके ज्ञान की ष्रदृत्ति में बाधक्र 
्मकरिल्ट अज्ञान है। उसके षरहाण से समस्त ज्ञय पदार्थो का परोक्ष निर्बाध 
ञ्नौर स्पष्ट ज्ञान होता है, जिससे सवज्ञता की प्राप्नि होती दै । 
अथवा धमं एवं पृदक के प्रह मँ पडे हए ( मनुष्य ) चित्त को यथाथेतः 
नहीं जानते हे, इसलिए धमेनै रात्म्य एवे पद्लनेरात्म्य के दशेन से सफ़ल 
विद्गप्निमात्रता में पवेश के किए प्रकरणकाप्रारम्भददोतादं। 
मथवा विज्ञान क समान विज्ञय भी वास्तविक दै, रसा कुछ लोग मानते 
हे, विज्ञेय के समान विज्ञान भी सांदृतिकर टै, पारमार्थिक नहीं, ( एेसा भी कुच 
रोगों कामत), इनदो प्रकारके एकान्तवादो के निषेधके लिए प्रकरण 
का प्रारम्भ होतादहे। 
८ = द, (ध (= (= © 
आत्सधमपरचारा ह ववधा यः प्रवतत । 
लोकशाञख्लयोरित्ि वाक्यशेषः | 
विज्ञानपरिणमेऽपो- 
आत्मधमों पचार इति संबभ्यते। आत्मा धमीश्चोपचर्थन्त इत्यात्म 
ध्मपचारः । स पुनरात्मज्ञपिर' धर्मपरज्प्निश्च । विविध इत्यनेक- 
भकारः । आत्मा जीवा जन्तुमनुजो मानव इत्येवमादिक आत्मोपचारः+ 
स्कन्ध धातव आयतनानि रूपं वेदना संज्ञा संस्कारा बिज्ञानमिव्येब- 
मादिको धर्मोपचारः। अयं द्विप्रकारोऽप्युपचापे विज्ञानपरिणाम एत्र, 
न मुख्ये आत्मनि धर्मेषु वेति । 
त श्तत्‌ † 
घमाणामात्मनश्च िज्ञानपरिणामादू बहिरभावात्‌। 
कोऽयं परिणामो नाम! 
अन्यथात्वम्‌ । कारणक्षणनिरोधसमकालः कारणक्षणविलक्षणकायः 
स्यात्मलाभः परिणामः 
मात्मा एवं धमं का उपचार ( व्यवहार ) जो विविध प्रकार का होता दै" । 
खोक श्रौर शाच्र में यह वाक्य शेष हे । 
वह विज्ञान के परिणाम के श्नन्तम॑त ड । 





१. विज्ञप्ति । 3 1115 = - 5 ,। 
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अत्मा तथा धर्मं के उपचार क्रा यहां सम्बन्ध दहै। श्रात्मा तथा धमे 
कराजो उपचार होता टै, उसे श्रात्मधर्मोपचार कहते हें । उसे आत्मप्रज्धि 
तथा धमेप्रज्ञप्ति भी कहते दं । चिविध शब्द्‌ का अथं टे अनेक प्रकार । श्रात्मा, 
जीव, जन्तु, मनुज, मानव इत्यादि आत्मा का उपचार है । 
कन्ध, श्रायतन, धातु, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान आदि धर्मोपचार 
। ये दोनो प्रकार के उपचार विज्ञान के परिणाम मेही होते दै, आत्मा ओर 
धम में नहीं । > 


2१५ 


यह क्यो 
ठ ङ (~ | [~ 
धमं शआमौर आत्मा का विज्ञान के परिणाम से बाहर रभाव दे 
यह्‌ परिणाम क्यादै 
्रन्यरूपसेंदहोजानादही। कारणक्षण के विनाश कालमेही, कारणक्षण से 
क = 
विलक्षण कायेक्षण की उत्पत्ति ही परिणाम हं। 


तघ्राट्मादिविकल्पवासनापरिपोषाद्‌ रूपादिविक्रल्पवासनापरिपोषा- 
चखालयविज्ञानादारमादिनिभीसो विकल्पो रूपादिनिभोसश्चोखद्यते । 
तमात्मादिनिमोसं रूपादिनिभोसं च तस्माद्‌ निकल्पाद्‌ बहिभूतमिवो 
दायासमाद्यपचारो रूपादिध्मो पचारश्चानादिकालिक्रः भ्रवतते विनापि 
बाद्येनास्मना धर्म॑श्च । तद्यथा तेमिरिकस्थ केशोण्ड्काद्यपचार इति। 
यच्च यत्र नास्ति तत्‌ तत्रोपचयेते । तद्‌ यथा वाहीके गोः । एवं बिज्ञान- 
स्वशूपे बहिश्चास्मधमौभावात्‌ परिकल्पित एवार्मा धमोश्च, न तु पर- 
माथंतः सन्तीति विज्ञानवद्‌ विज्ञेयमपिद्रव्यत* एवेस्ययमेकान्तवादो 
नाभ्युपेयः । 


ात्मादि विकतल्पवासना तथा रूपादि विकल्पवासना की परिपुष्ट के 
कारण शआख्यविज्ञान से आत्मादि आकारक तथा रूपादि आकारक विक्रव्प 
उत्पन्न होता दै। उस आत्मादि तथा रूपादि की प्रतीति को उक्त विकल्प से 
पथक्‌ जैसा मानकर आमादि तथा रूपादि धर्मो का आरोप अनादि काल 
से मात्मा एवं धर्मौ के बाह्य अस्तित्व के बिना ही प्रवृत्त होता दै। यथा 
तिमिरव्याधि से भ्रस्त मनुष्य को सवत्र केशगुच्छ के दशेन होति है८जो 
वस्तुतः विद्यमान नदीं है ) । ( यदह उपचार क्यादहै१) जो पदाथं जहो नदीं 
दे, वह उनके होने का आरोपदहोता दै। यथा बाहीकमें बेरु का उपचार 
दोता दै। इस प्रकार विज्ञान के स्वरूप के अन्तगेत तथा बाहर भी ्ात्मा 





१. 4. विज्ञेयमप्युच्यत । 
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एवं धर्मो का रभाव होने से श्रात्मा एवं धमं कल्पनामाच्र दै, परमार्थतः उनका 
छ्मस्तित्व नदीं दहै, इसलिए विज्ञान के समान विज्ञेय भी वास्तविक है यह 
एकान्तवाद अभ्युपेय नदीं है । 

उपचारस्य च निराधारस्यासंभवात्‌ अवश्यं विज्ञानपरिणामो बस्तु 
तोऽस्तील्युपगन्तव्यो१ यत्रात्मधर्मो पचारः प्रवतते | अतश्चायमुपगमो न 
य॒क्तिक्षमो विज्ञानमपि विज्ञेयवत्‌ संत्रतित एष, न परमाथत इति। 
संबतितोऽप्यभावग्रसङ्गान्‌ न हि सबृतिनिरुपादाना युञ्यते | ' तस्माद्य 
मेकान्तवादो द्विभकाराऽपि नियक्तिकत्वात्‌ व्याञ्य इत्याचायवचनम्‌ । 

एवं च सवे विज्ञेयं परिकल्पितस्व भावत्वात्‌ वस्तुतो न विद्यते, विज्ञानं 
पुनः प्रतीव्यसमुत्पन्नखाद्‌ द्रव्यतोऽस्तीत्यभ्युपेयम्‌ । प्रतीत्यसमुत्पन्नपवं 
पुनर विज्ञानस्य परिणामशब्देन ज्ञापितम्‌ । 

उपचार निराधार नदीं दो सकता, इसकिए विज्ञान के परिणाम को अवश्य 
वास्तविक समञ्चना चाहिए, जिसके अन्तगत शआ्रातमा एवं धमं का उपचार होता 
दै । अनतः यह मानना युक्तिसंगत नहीं हे करि विज्ञानं भी विज्ञेय के समान सांद्तिक 
है, पारमार्थिक नदीं । ( एता स्वीकार करने ते ) संदृति रूप में भी उनका अभाव 
पराप्त होने कगेगा क्योकि संति निराधार नहीं हो सकती । एतदथं यद दोर्नो 
अकार का एकान्तवाद्‌ युक्तिरदित होने के कारण त्याज्य टै, यह ्ाचाय- 
वचन है । 

'इस श्रकार सभी विजेय पदाथ कल्पित स्वभाव बाले होने के कारण वास्तविक 
नहीं है, किन्तु विज्ञान भतीत्यसमुत्पन्न होने क कारण वस्तुतः है, यह श्भ्युपेय 


`हे । ८ विज्ञान की ) प्रतीत्यसमुत्पन्नता परिणाम शब्द से ज्ञापित दै । 


कथमेतद्‌ गम्यते बिना बाह्येनार्थेन विज्ञानमेवाथौकारसुस्पद्यत 
ल च € [९ 
इति ? बाद्यो्यथः स्वाभासविज्ञानजनकतवेन रज्ञानस्यालम्बनप्रस्यय 


इष्यते, न तु कारणस्वमात्रेण समनन्तरादिप्रस्ययविशेषाभ्रसङ्गात्‌ । 


संचितालम्बनाच्च पव्चतिज्ञानक्रायास्तदाकारस्रात्‌। नच संचितमव- 
यवसंहतिमात्राद्‌ अन्यद्‌ विद्यते । तदवयवान्‌ अपोद्य संचिता कारविज्ञा- 
नाभावात्‌ । तस्माद्‌ विनव बाहधयेनाथन विज्ञानं स।चताकारमुत्पद्यते । 


न च परमाणव एव सचितास्तस्यालम्बनं परमाणनाम्‌ अतदाकार- 


तात्‌ । न ह्यसंचितावस्थातः संचिताबस्थायां परमाणनां कथिदा्मा- 


तिशयः । तस्माद्‌ असंचितवत्‌ संचिता अपि परमाणवो नेवालम्बनम्‌ | 





१, &.. ऽस्त्युपगन्तन्यो । 
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यह कैसे जाना जाताटहै कि बाह्य पदाथ के विना विज्ञान ही अर्थाकार 
उत्पन्न हो जाता दै बाह्यपदाथं श्मपने समान विज्ञान का उत्पादक होने 
से विज्ञान का आलम्बन प्रत्यय माना जाता दहै, कारण होने से नदीं अन्यथा 
समनन्तं रादि प्रत्यया से कोड विशेषता नहीं रहेगी । पांच भकार के विज्ञानो का 
श्मालम्बन संचित पदाथंदै, क्योकि उनका वैसादही आकार देखने में श्राता 
हे । ` संचित पदाथं वयव समुदाय से भिन्न छ नदीं है । ( क्योकि ) उनके 
अवयवो को परथक्‌-घ्थक्‌ करने ते संचिताक्रार विज्ञान का श्रमाव हो जाता दै) 
अतः संचिताकार विज्ञान वाह्य विषय के विना हौ उत्पन्न होता हे । 

परमाण संचिताकार विज्ञान का श्राखम्बन नहीं हो सकते दे, क्योकि 
परमाणो का वह आक्रार नहीं दै। करयोक्रि श्रसंचित अवस्थासे संचित 
मवस्था में परमाण॒रश्रो में कोई विशेषता नदीं आती । अतः असंचित के समान 
संचित परमाणु भी विज्ञान के आलम्बन नहीं दौ सक्ते । 


अन्यस्तु मन्यते । एकेकपरमाणुर्‌ अन्यनिरपेक्षोऽतीन्द्रियो, बहवस्तु 
परस्परापेक्षा इन्द्रियग्राह्यः । तेषामपि सपेक्षनिरपेक्षावस्थयोर्‌ आत्मा- 
तिशयाभावाद्‌ एकान्तेनेन्द्रियग्राह्यत्वम्‌ अतीन्द्रियत्वं वा । यदि च 
परमाणत्र एव परस्परापेश्षा विज्ञानस्य विषयी भवन्ति, एवं सति योऽयं 
घटक्रुडग्याद्याकारमेदो विज्ञाने सन स्यात्‌ परमाणनाम्‌ अतदाकारस्ात्‌ । 
न चान्यनिभोसतस्य विज्ञानस्यान्याकारो बिषयो युञ्यतेऽतिभ्रसङ्गात्‌ । 


कछ रोग एसा मानते दै । एक-एक परमाणु स्वतन्त्ररूप मे अतीन्द्रिय दै 
पर बहुत से परमाणु जव एक दूसरे की श्रपेक्षा करते हृए स्थित होते हँ, तो . - 
इन्द्रिय ्राह्म हो जाते हँ । उनके ( परमाणो के ) सपेक्ष-निरपेक्ष अवस्थार््चो 
में कोद विशेषता न श्रनेके कारणया तोवे सवथा इन्दिथम्राह्म देगि या 
श्तीन्धिय होगे । यदि परस्पर की अपेक्षासे युक्त परमाणुदही विज्ञान के विषय 
टे, तो विज्ञान में घट, प्राचीर आदिके आकारका भेद होता दै, वह नदींहो 
क्योकि परमाणु््रोका तो वहे आकार नहींदै। ओर अन्य पकार की प्रतीति 
चाले विज्ञान का अन्य श्राक्रतिवाला विषय नहीं हो सक्ता क्योकि एेसा मानने 
पर शतिन्य्राप्ति का दोष आ जायगा । ` 


न च परमाणवः स्तम्भादिवत्‌ परमा्थतः सन्ति, अवोङमध्यपर- 

6 . 5 

भागसद्धाबात्‌ । तदनभ्युपगमे वाः पूत्द्क्िणापरोत्तरादिदिग॒भेदो यः 

स परमाणोनं स्यात्‌ । ततश्च िज्ञानवत्‌ परमाणोरप्यमूतेत्वमदेशस्थत्वं 

च प्रसञ्यते। एवं बाह्याथौभावाद्‌ शिज्ञानमेवाथोकार मुत्पद्यते, स्वप्न 
विज्ञानवद्‌ इत्यभ्युपेयम्‌ । - | = 
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स्तंभादि के समान परमाण परमार्थतः सत्‌ नहीं हो सक्ते दँ क्योकि उन्हें गे 
पीछे एवं मध्य के भाग होते यदिरे्ान मानाजायतो परमाणुका जो 
पूवे, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर आदि दिशाभेद दै, वह नहीं होगा । एसी दशा में 
विज्ञान के समान परमाणु को मी अरमूत्तत्व तथा आदेशस्थत्व की प्रा्ि होगी । 
इस प्रकार बाह्य पदाथं के अमाव में विज्ञानी विषयके आकार सेंस्वप्र 
विज्ञान के समान, उत्पन्न होता है, एेसा जानना चादिए । 

वेदनादयोऽपि नातीतानागतास्तदाकारषिज्ञानजनक्रा निरुद्धाजात- 
स्रात्‌ । न च बतेमाना बतेमानजनका उत्पद्यमानावस्थायाम्‌ असत्त्राद्‌ 
उत्पन्नावस्थायां विज्ञानस्यापि तदाकारेणोत्पन्नत्वान्‌ न कंचित्‌ कतेव्य- 
मस्तीति । मनोविज्ञान सप्यनालम्बनमेवोत्पद्यते । 

भूत ओर भविष्यत्‌कालिक वेदना श्रादि भी उसश्चाक्रार के चिज्ञान को 
उत्पन्न नहीं कर सकती दहे, कयोकिवेयातो नष्टं या उत्पन्न नदींदे। जो 
वर्तमान कालिक वेदनादि टै, वे वतेमान कालिक ( विज्ञान ) को नहीं उत्पन्न 
कृर सकती है क्योकि जव वे उत्पन्नहो रही, उसःसमयतोवेदहें ही नदी, 
रौर जब वे ( उत्पन्न ) हदो चुकीं तब विज्ञान भी उस आकार वाला उत्पन्नो 
चका ( अतः ) अन कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही । इसलिए मनोविज्ञान 
भी विना आरुम्बन का ही उत्पन्न होता टै । 


अन्यस्त्वाह । असत्यात्मनि सुख्ये धमषु चोपचारो न युञ्यते। 
उपचारो हि त्रिषु भवति, नान्यतमामावे । मुख्यपदार्थे तत्सद्रशोऽन्यस्मिन्‌ 
` विषये तयोश्चसादश्ये । तद्‌ यथा सुख्येऽग्नौ तर््दृरो च माणवके 
` तयोश्च साधारणे धमं कपिलत्वे तीदणत्वे बा सत्यग्निमीणनक इत्युप- 
चारः क्रियते । अव्र ह्यग्निमोणवक्र इति जातिद्रंञ्यं बोपचायेते । उभय- 
थाप्युपचाराभावः । तत्र तावन्न जातेः साधारणं कपिलत्वं तीदंणत्वं बा । 
न च साधारणधमोभावे माणवके जातेर्पचाे युञ्यतेऽतिप्र सङ्गात्‌ । 


दूसरे एेषा कहते हें । युख्य आत्मा एवं धर्मो के न होने पर उनका उपचार 
दर्थात्‌ गौण व्यवहदारभी नहींहो सकता है। उपचार तीन शअवस्थार््रो में 
हो सकता टै । किसी भी एक के अभाव मे नटीं हो सक्ता दै। 
(वे हैँ) सुख्य पदाथ, उसके समान दूसरा विषय श्रौर उन दोनांका 
सादृश्य । यथा सुख्य श्मनि, उसके समान ( कान्तिवाखा) बालक तथा 
उन दोनों का समान धमं कपिलत्व या तीदणत्व के होने पर ही यह क्ड्का 
श्मग्नि टैः रेसा उपचार क्रिया जाता दहै। यह माणव श्रगिनि है इसमें जाति 
या दव्य का आरोप क्रिया जाता है। दोनों भकार से उपचार का अभावहे। 
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कपिलत्व या तीद्णत्व जाति का साधारण धर्मं (गुण ) नहींहे। साधारण धमं 
नहीं होने पर माणवक में जाति का उपचार करना युक्त नहीं क्योकि रस्ता करने 
से श्रतिव्यापि हो जायगी । 


अथ अतद्धमेरवेऽपि जातेः तीदणत्वकपिलत्वयोर जात्यविनाभावि- 
त्वान्‌ माणवके जाच्युपचारो भविष्यति, जात्यभावरेऽपि तीदणत्वकपिलः- 
त्वयोर माणवके दशंनाद्‌ अवबिनाभादित्वमयुक्तम्‌ । अविनाभावित्वे 
चोपचारामावोऽग्नाविव माणवकेऽपि जातिसद्धाव।त्‌। तस्मान्न माणः 
बके जारयुपचारः संभवति । 

( यदि यह कहा जाय करि) यद्यपि वह जाति का धमनीं हैतौभी 
तीचणत्व ओर कपिकत्व जाति के विना नहीं रह सक्ते, रतः माणवक्र मेँ अग्नि 
का उपचार होगा । (कर्योक्रि) जातिकेन होने पर तीचणता एवं कपिलत्व 
माणवक्र में नहीं देखे जाते हें । शतः जाति के विना तीच्छता एवं कपिलत्वं 
नहीं टो सक्ते, एेसा मानना युक्त नहीं है । ( यदि रक्षा मानभी रतो उपचार 
की सिद्धि नहीं होगी) कर्योक्रिं अग्नि के समान माणवक में भी जाति का 
्मस्ितित्व सिद्ध दो जायगा । शअ्रतः माणवक्र में जाति का आरोप नहींदहो सक्ता । 

नापि द्रव्योपचारः सामान्यधमीभावात्‌। न हि योऽगमनेस्तीक्ष्णो 
गुणः कपिलो वा स एव माणवके । कं तर्हिं ? ततोऽन्यः । विशेषस्य 
स्वाश्रयप्रतिबद्धत्वान्‌ , न विनाग्निशुणेनाग्नेर माणवके उपचारो युक्तः । . 

द्रव्य का भी आरोप नहीं हो सकता क्योकि उसमें सामान्य धमंका 
द्मभाव दै । जो श्रग्नि का तीदणत्व या कपिरूत्व गुण है, वही माणवक्रमें नदीं है। 
तव क्या है १ उससे भिन्न । प्रत्येक की विशेषता अपने अपने श्रय में सीमित 
रटने के कारण ग्नि के गुण के विना माणवक मेँ अग्निका उपचार 
युक्त नहीं । | । 

अग्निराणसादृश्याद्‌ युक्त इति चेत्‌, एवमप्यग्निगुणस्येव तीक्ष्णस्य 
कपिलस्य बा माणवकगुणे तीशे कपिले वा सादृश्याद्‌ उपचारो युक्तो 
न तु माणवकेऽग्नेर्‌, गुणसादश्येना संबन्धात्‌ । तस्माद्‌ द्रव्योपचारोऽफि 
नेव यु्यते । - - 

८ यहां यदि यह्‌ कहा जाय कि ) अग्निके गुणके सादृश्य से ही माणवक 
मे अग्नि शब्द्‌ का उपचार युक्त है, तौ भी श्यग्नि के गुण तीदणता या कपिलत्व 
का माणवक के गुण तीदणता था कपिकत्व में सादृश्य के कारण उपचार का होना 
संभव दै, नकि माणवकमे श्रग्नि का, करयोक्रिं अग्नि केगुण के साद्श्यके 

३ बि० मा० 


२४ विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


साथ उसका ( माणवक का ) सम्बन्ध नहीं है । एतदथं द्रव्योपचार भी युक्तिसंगत 
नहीं हे । 


युख्योऽपि पदार्थो नास्ति, तस्स्वरूपस्य सवेज्ञानाभिधानविषया- 
तिक्रान्तत्वात्‌। प्रधाने हि गुणलूपेणेव ज्ञानासिधाने प्रब्त॑ते तस्स्वरूपा- 
संस्पशौत्‌ , अन्यथा च. गुणवेयथ्येप्रसङ्गः । न हि ज्ञानासिधानव्यति- 
रिक्तोऽन्यः पदाथेस्वरूपपरिच््छिच्युपायोऽस्तीव्यतः भ्रधानस्वरूपविषय- 
ज्ञानाभिधानामाबान्‌ नेव मुख्यः पदार्थोऽस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । एवं 
यावच्छब्दे संबन्धामाबाज्‌ ज्ञानाभिधानाभाव एवं चासिधानाभिधेया- 
भावान्‌ नैव सख्यः पदार्थोऽस्ति । अपि च सवं एवायं गौण षणव न 
मुख्योऽस्ति । गौणो हि नाम यो यत्रािद्यमानेन रूपेण प्रवर्तंते | सर्वश्च 
शब्दः भ्रधानेऽबिद्यमानेनेव गुणसूपेण प्रबतंते, अतो मुख्यो नास्त्येव । 
तत्र यदुक्तं असत्यात्मनि सुखरे धमषु चोपचारो न युक्त इति तदयुक्तम्‌ । 
सुख्य पदाथ भी नहीं टै, क्योकि उघका स्वरूप सभी प्रकार के ज्ञानो तथा 
न्दो के विषय से परे है। सुख्यपदाथेमें गुण रूपसे ही ज्ञान तथा शब्द्‌ की 
अत्ति होती है, क्योकि उसके स्वरूप की प्रतीति ( ज्ञान तथा शब्दं द्वारा) 
नहीं होती है, अन्यथा गुण की व्यथंताकी प्राप्ति हो जायगी । ज्ञान ओर शब्द 
क ्तिरिक्त पदाथंके स्वरूप के ज्ञान काकोई श्न्य साधन नहीं षट, श्रत 
अधान के स्वरूप के विषयमेंज्ञान ओर शब्दकेन होनेसे मुख्यपदाथं नहीं 
ह, एसा जानना चादिए । इस प्रकार शब्द मे सम्बन्ध नहोनिसे ज्ञान ओर 
शब्द का अभाव है ओर शब्द एवं अ्रथंकेनदहोने से मुख्य पदाथ नहीं हे । 
पुनः सभी ( शब्द व्यवहार ) गौण दै, सुख्य नदीं है । गौण उसे कहते दहै, जो 
अविद्यमान कूप से अत्त होता है । समी शब्द श्रधान में ( युट्य पदार्थं में) 
अविद्यमान गुण रूप से श्रदृत्त होते हे, अनतः मुख्य पदाथं नहीं है। एतद्थं जो 
यह कहा गया हे ॐ आत्मा तथा सुख्य धर्मो के न रहने पर उपचार भी नदीं 
डो सकता, यह युक्त नहीं दै । 


विज्ञानपरिणामः. कतिभेद इति न ज्ञायते । अतस्तसभेदोपदश- 
नाथमाह- 
परिणामः स च तरिधा॥ १॥ 
विज्ञान के परिणाम के क्रितने मेद है, यह नदीं ज्ञात है । अनतः उसके प्रेद्‌ 
को दशानि के जिए कहा गया हे- । 
` “वह परिणाम तीन प्रकारका है ॥१॥ 
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यत्रात्माद्यपचारे घर्मोपचारश्च, स पुनर्हतुभावेन फलभावेन च 
विद्यते* । तत्र देतुपरणासो याऽलयविज्ञाने षिपाकनिःष्यन्दवासना- 
परिपुष्ठिः । फलपरिणामः पुनवरिपाकत्रासनाव्ृत्तिलाभाद्‌ आलयविज्ञानस्य 
पू्कमोक्तेपपरिससाप्तौ या निकायसभागान्तरेष्बभिनिच्त्तिः, निःष्यन्द्‌- 
बासनावृत्तिलाभाच्च या प्रवृत्तितिज्ञानानां किलष्टस्य च मनस आलय 
विज्ञानाद्‌ अभिनिनब्रत्तिः। तत्र प्रवृत्तिषिज्ञानं इशलाककशलम्‌ आलय- 
विज्ञाने विपाकबासनां निःष्यन्दवासनां चाधत्ते। अव्याकृतं किलष्ट च 
मनो निःष्यन्द्‌बासनामेव । 


अ.) 

जो श्मात्म उपचार ओर धमे-उपचार दहै, वह दहेतु ओर फठरूपसे 
विद्यमान दे। देतु परिणाम श्मालयविज्ञान में विपाक्रवासना तथा निष्यन्दवासना 
वी परिपुष्ट दटै। फलपरिणाम विपाक्रवासना के छत्ति जाभसे आखयचिज्ञान के 
पूर्वं क्र्माज्ञेप की समाप्नि दो जाने पर श्नन्य शरीर के लिए भत्ति तथा निष्यन्द- 
वासना के वब्रृत्तिकाभ से प्र््तिविज्ञान ओओर किलष्ट मन की शाल्यविज्ञान से 
निच्रे्ति दै। कुशल तथा अकुशल प्र्रत्तिविज्ञान शआालयविज्ञान मे विपाक्रवासना 
एवं निष्यन्दवासना को उत्पन्न करता दै । अव्याकृत किलष्ट मन  निष्यन्दवासना 
को ही उत्पन्न करता दे । 

योऽसौ त्रिविधः परिणाम उक्तोऽसाबपि न ज्ञायते। अतस्तद्धेद्‌- 
भ्रदशनाथमाद- 

विपाको मननाख्यश्च ववज्ञप्राचषयस्य च । 

तीन प्रकार काजो परिणाम कटा गया, वह भी ( सम्यक्‌ रूपसे) ज्ञात 

नहीं है । अतः उसके भेद को दर्शाने के लिए कहते दै- 
“विपाक मनन ओर विषयविज्ञपिः- 

इति । स एष त्रिविधः परिणामो विपाकाख्यो मननाख्यो विषय- 
विज्ञप्त्याख्यश्च । तत्र कुशलाङ्शलकमेनासनापरिपाकवशाद्‌ यथाक्तेपं 
फलाभिनिघरत्तिषिंपाकः | 

यही तीन परिणाम है, जिन्हे विपाक्र, मनन ओर विषयविज्ञपि कहपते हे । 
उनमें कुशल एवं श्रकुशक कममेवा सना के परिपाक्र होने से आ्तेप के अनुसार 
जो फल की सिद्धि दै, वही विपाक्र हे । 





१, (. भिदयते । 





३8६ विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


किलष्टं मनो निव्यं मननात्मकत्वात्‌ मननाख्यम्‌ | 

रूप्रादिविषयप्रत्यवभासत्वात्‌ चक्षुरादिविज्ञानं षटभ्रकारमपि विषय- 
विज्ञपिः। 

किंल्ट मन सदा मननात्मक होने से मनन कटलाता दे । 

रूपादि विष्यो के प्रकाशक होने के कारण चक्षुविज्ञान आदि छः प्रकारके 
विज्ञान विषय विज्ञप्ति कहलाते हें । 


तस्स्वरूपनिदंशमन्तरेण न तत्‌ प्रतीयते, इत्यतो यस्य यत्स्वरूपं 
॥ ठ 
तद्‌ यथाक्रमं प्रदशेयन्नाह- 


तत्रार्याख्यं विज्ञानं विपाकः सवंवीजकम्‌ ॥ २ ॥ 


जिसका जो स्वरूप हे, उसके निदेश विना ( स्वरूप की ) प्रतीति नहीं होती 
है, एतदथं जिसका जो स्वरूप है, उस्तकरो यथाक्रम दर्शति हए कटा गया 


उनमें आल्यविज्ञान जो सवका बोज टे, उसे विपाक कटते दै ।॥ २ ॥ 


इति । तत्रेति योऽयमनन्तरोक्तः तरिबिधः परिणामः । भआलयाख्य- 
मिव्यालयविज्ञानसंज्ञकं यद्विज्ञानं स बिपाकपरिणामः। तच्च सर्व- 
साक्लेशिकधमेबीजस्थानत्वाद्‌ आलयः। आलयः स्थानमिति पयायो । 
अथ वालीयन्ते उपनिवध्यन्तेऽस्मिन्‌ सवेधमीः कायंभा्रेन । यद्रालीयते 
उपनिबध्यते कारणभावेन सबधमष्वित्यालयः । विजानातीति विज्ञानम्‌ । 
सबेधातुगतियोनिजातिष्ु इशलाशलकमविपाकत्वाद्‌ विपाकः । सर्वं 
धमबीजाश्रयत्वात्‌ सबेनीजक््‌ । 

उनमें अथात्‌ श्रमी कटे गये तीन ऽकरार के परिणामो नें। शआाटयनामक 
श्मथात्‌ आल्यविज्ञान नामकजो विज्ञानदटै, वही विपाकपरिणाम हे। सभी 
साक्लेशिक धर्मोके बीजका स्थानटहोनेके कारण यह आख्य कदलाता है) 
द्माख्य तथा स्थानपर्यायवाची शब्द दें । अथवा जिसमें समी धमं कार्यभाव से 
उपनिबद्ध होते ह (इसलिए चह श्राल्य कटकलाता दहै ) । याजोसभी धर्मौसे 
कारण भाव से उपनिबद्ध होता दहै, उसे श्राख्य कहते दै। जो जानता ड, उत 
विज्ञान कहते हँ । सभी धातु गति योनि श्रौर जातियों मं शल एवं शअ्रङशल 
कमं का विपाक होनेके कारण विपाक कदलातादहै। सभी धर्मोके बीजका 
श्राश्रय होने से सव का बीज ( सर्वंवीजक्र ) कटकाता दै । 


"ीरोगीषिणिषगगररीभेो क 





१. 4. तच । 


व्रिशिकराविज्ञपिभाष्यम्‌ ३७ 
(१) 


यदि प्रव्त्तितिज्ञानञ्यतिरिक्तप्‌ आलयविज्ञानमस्ति ततोऽस्यालम्बनम्‌ 

आकारो च? वक्तञ्यः। न हि निरालम्बनं निराकारं वा विज्ञानं युज्यते| 
(8) 

यदि प्रग्रत्ति विज्ञान से भिन्न आल्यविज्ञान टै, तब इसका आलम्बन 
( विभरय)याश्माक्रार का कथन करना चाहिए कर्योकरि- ्रालम्बनया आअक्रार 
रहित विज्ञान नहींदो सक्रतादै। 

नेव तन्‌ निरालम्बनं निराकारं वेष्यते । किं तद्यंपरिच्छिन्नालम्बना- 
कारम्‌ । किं कारणम्‌ ? यस्माद्‌ आलयविज्ञानं द्विधा प्रवतंते । अध्यात्मम्‌ 
उपादानषिज्ञधितो, बहिघीऽपरिच्दिन्नाकारभाजनविज्ञाधिश्च। तत्राध्या 
रममुपादानं परिकल्पितस्वभावाभिनिवेशवासना, साधिष्ठानम्‌ इन्द्रिय- 
रूप नाम च । अस्यालम्बनस्यातिसूृक्ष्मलात्‌- 

असंविदितकोषादिस्थानविज्ञप्तिक च तत्‌! । 

( इसक्रा उत्तर दैक्रि) निराकम्बन या निरक्रार आख्यविज्ञान अभीष्ट 
नहीं दे। अपितु परिच्छिन्न आलम्बन तथा आक्रारवाला विज्ञान इ्टदहे। 
इसक्रा क्या कारण टै कर्योक्रि आल्यविज्ञानदो भरक्ार से प्रहृत होता हे। 
्राध्यात्मतः उपादानकविज्ञप्नि के रूप मं तथा बाह्यतः अपरिच्छिन्न-अकार- 
भाजनचिज्गप्तिके रूप मं आध्यासमिक्र-उपादानविज्ञप्ति परिकल्पित स्वभावं के 
्माप्रहकी वासना टै, जो अधिष्ठान सहित इन्धियरूप कदकाती दै। इसका 
आलम्बन श्रति सच्म दे । इसलिए यह- 

'दसंविदित उपादि स्थानविज्ञप्ति कहकातीं हे" । 

असंविदितक उपादि्यस्मिर्‌ असंविदितकावस्थानविज्ञधियंरिमन्‌ 
त दालयविज्ञानम्‌ , असं्िदितकोपादिस्थानतिज्ञप्िकम्‌। उभदानम्‌ 
उषपादिः। स पुनरात्मादि्िकल्पबासना रूपादिधमेविकल्पवासना च । 
तरसद्धाबादालयविज्ञानेनारमादितिकल्पो रूपादिविकल्पश्च कायेखेनो- 
पान्त इति । तद्रासनात्मादिबिकद्पानां रूपादिविकल्पानां चोपादिरित्यु- 
च्यते | सोऽस्मिन्‌ इदं तदिति श्रतिसंबेदनाकारेणासंबिदित इप्यतस्तद्‌“ 
संबिदित्तकोपा दील्युच्यते | ्‌ 

जिसमें उपादि का ज्ञान नहीं होता है, जिसमें स्थानविक्ञप्नि असंविदित है, 
चद असंविदित उपादि स्थानविन्नपति कटकाता दै। उपादान कोदही _उपादि 
कहते हं । वह श्मात्मादिविकल्पवासना तथा रूपादि धमेविकल्पवासना दै । 


१... चा । 


३८ विज्ञपिमान्रतासिद्धिः 


उसके होने से आल्यविज्ञान मे आत्मादिविकल्प ओर रूपादिविकल्प कायंरूप 
मे ग्हीत होते दे। उसकी वासना आत्मादिविक्रल्पो तथा रूपादिविकल्पों की 
उपादि हे। वह इसमे "यह हैः इस प्रकार प्रतिसंवेदनके रूपमे नहीं जाना 
जाता है, इसलिए उसे असंविदित उपादि कहते दें । 


आश्रयोपादानं चोपादिः। आश्रय आत्मभावः साधिष्ठानम्‌ इन्द्रिय 
रूपं नाम च | तस्य पुनयेदुपादानम्‌ उपगमनम्‌ एक्योगक्तेमस्वेन तदु- 


पादिः। तन्न कामरूपघालोदह्योनौमरूपयोर्‌ उपादानम्‌ । आरूप्यधातौ ¦ 


तु रूपवीतरागत्वाद्रपविपाकानभिनिन्रेत्तेर नामोपादानसेव। किं तु बासना- 


वस्थमेव तत्र रूपं न विपाकावस्थम्‌ | तप्पुनरुपादानम्‌ इदं तया भ्रति- 


संवेदयितुमशक्यमित्यतोऽसंविदितत इत्युच्यते । ्‌ 

द्माश्रय के उपादान को उपादि कते हँ । आश्रय आत्मभाव को कटते दं \ 
वह अधिष्टान सहित इन्दिय रूप तथा नाम दै । उसका उपादान एक योगक्तेम 
वाला होने के कारण उपगमन है, वह उपादि कहलाता द । उनमें कामधातु 
एवं रूपधातु दोनो मेनाम ओौरलकूपका उपादानदै। आह्प्यधातुमें रूपसे 
वीतराग होनेके कारण रूपविंपाक की अभिनिहत्ति न होनेसे नामकादही 
उपादान हे । किन्तु वहां रूपवासना की अवस्था में रहता टै, विपाक्रावस्थामें 
नहीं । वह उपादान ^देसा है" इस रूप में वतलाया नहीं जा सक्ता, इसचिए 
छ्संविदित कटङाता हे । 

स्थानविज्ञप्रिमोजनलोकसनिवेशविज्ञप्निः । साप्यपरिच््िन्नालम्बना- 
कारभरवृत्तत्वाद्‌ असंविदितेव्युच्यते। 

भाजन -लोक्र-सनिवेश-विज्ञप्ति को स्थानविज्ञपि कते हं । वह भी अपरिच्छिन्न 
श्ालम्बन ओर आकार में भ्रश्त होने से अ्रसंविदित कटखाती दै । 

कथं विज्ञानम्‌ अपरिच्छिन्नालम्बनाकारं भविष्यतीति ? अन्य. 
विज्ञानवादिनासपि `निरोधसमापत्त्या्यव्रस्थासु तुल्यमेतत्‌ । न च 
निरोधसमापन्त्याद्यवस्थासु विज्ञानं नैवास्तीति शक्यते भतिपत्तुम्‌ । युक्ति- 
त्रिरोधात्‌ सू्रविरोधाच्चेति । 

( अ्रश्न यह होता हे क्रि ) विज्ञान श्रपरिच्छिन्न श्मालम्बन शौर आकार 
वाला कंसे हो सक्ता है १ ( इसका उत्तर यहद करि). अन्य विज्ञानवादी भी 


निरोधसमापत्ति श्रादि अवस्था मे दत्ता ही मानते दै । निरोधस्तमापत्ति श्रवस्या: 


मे विज्ञान नदीं दै, एसा नदीं कह सकते दँ । ८ रेषा कटना ) युक्ति एवं सूत्र का 
विरोध करना है । | | 


1 | । 


त्रिशिकाविज्ञप्निभाष्यम्‌ ३६ 


तच्रालयाख्यं विज्ञानमिप्युक्तं विज्ञानं चावश्यं चेततः सप्रयुक्तमि्यतो 
वक्तव्यं कतमः कतिभिश्च तच्चेत्तेः* संप्रयुज्यते ? तथा कर तैः सवदा 
संप्रयुज्यते, उत नेत्यत आह- 


सदा स्पशामनस्कारवित्‌ सज्ञा चेतनान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 


जव च्माल्य को विज्ञान कदा जातादटै, तो वह श्रवश्य चैत्तं से सम्प्रयुक्त 
दोगा, रतः यह कटना चाहिए कि क्रिन ओर जितने चत्तो से सम्श्रयुक्त रहता 
दै तथा वह कया उन्ते सवदा सम्प्रयुक्त रहता दै या नदी, इसे कटा गया है- 


स्पशं मनस्करार वेदना सज्ञा ओर चेतना से सवदा युक्त रहता दैः ॥ ३॥ 


इति । सदेति यानदालयविज्ञानं ताषदेभिः स्पशमनस्कारवेदनासंज्ञा- 
चेतनाख्येः पञ्चभिः सघेत्रगेधे मेरन्वितम्‌ । | 


सदा! काश्चथं यदै क्रि जव तक याल्यविज्ञान टै, तव तक्र इन स्पशं 
मनस्कार वेदना सज्ञा चेतना नामक पाँवों सवत्र गामी धर्मो. से युक्तं रहता हे । 

वेदना वित्‌ | 

तत्र स्पशखिकसंनिपाते इन्द्रियविकारषपरिच्छेदः वेदनासंनिश्रय- 
कमेः । इन्द्रियविषयविज्ञानानि नरीण्येव त्रिकम्‌ । तस्य कायेकारणभावेनं 
समवस्थानं त्रिकसंनिपातः । तस्मिन्‌ सत्ति तत्समकालमेवेन्द्रियस्य 
सुखदुःखादिवेद नानुकरूलो यो विकारस्तेन सदृशो विषयस्य सुखादिवेद्‌- 
नीयाकारपरिच्छेदो यः स स्पशः । इन्द्रियं पुनर्यन विशेषेण सुखदुःखादि 
वेदनीयाकारपरिच्छिदो यः स स्पशेः। इन्द्रियं पुनर्यन त्रिशेषेण सुखः 
दुःखा दिहेतुत्वं श्रतिपद्यते स॒ तस्य तिकारः। स्पशः पुनरिन्द्रियविकार- 

दश्येनेन्द्रियं स्प्रशतीन्द्रियेण वा स्परश्यत इति स्पशं उच्यते | अतएव 

विषयविकारपरिच्छिदारमकोऽषीन्द्रियविकारपरिच्छैद उक्तः। वेदनासंनि- 
श्रयत्वमस्य कमे । एवं यक्तं सूत्रे सुखवरेदनीयं स्पशं प्रतीत्यो रपद्यते सुखं 
वेदितमिति विस्तरः। 

वेदना को वित्‌ कहते हें । 

त्रिक सन्निपातमें जो इन्दरयो के विकारो का, परिच्छेद है, इसका वेदना 
सन्निश्रय कायं है, उसे स्पशः कहते दे । इन्धिथ- विषय-यर विज्ञान, इन तीनां को 
त्रिक कहते हे । उनका कायंकारणमभाव से समवस्थान त्रिकसन्निपात है 1 उसके 
होने पर उसी समयमे जो इन्धिय का सुख-इःखादि वेदनायुकूल विकार है, उसके' 





१... सदा | | 
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समान विषय के सुखादि वेदना को उत्पन्न करने चालते श्राक्रार काजो परिच्छेद 
है, चह स्पशं कहकाता है, जिस विशेषता से इन्िय खल-दुःखादि का 
कारण बनती दहै, वह उसका विकार है । इन्द्रिय विक्रार के सादृश्य से 
इन्दिय को स्पशं करता है या इन्दिये द्वारा उसका स्पशं होता दै, इसलिए वह 
स्पशं कटराता दहै । इसलिए विषरयविकारपरिच्छेदात्मक्र होते हए भी उसे 
इन्दियविकारपरिच्छेद कहा गया है । वेदना सन्निश्रयत्व इसका कायं है । इस 
प्रकार सूचन में कह] गया है कि सुखवरेदनीय स्पशं के कारण सुखवेदना उत्पन्न 
होती है, यह विस्तार है । 
मचस्काराश्चे्तस ` आभोगः । आभुजनमामोगः । आलम्बने येन 
चित्तमभियुखीक्रियते । स पुनरालम्बने चित्तधारणकमो । चित्तधारण 
पुनस्तत्रेवालम्बने पुनः पुनश्ित्तस्यावजेनम्‌ । एतच्च कमं चित्तसंततेरा- 
लस्बननियमेन बिशिष्ट मनस्कारमधिक्ृत्योक्तं, न तु यः प्रतिचित्तक्षणं, 
तस्य हि प्रतिक्षणमेव व्यापारो न क्षणान्तरे । 
मनस्कार चित्तके अभोगको कठतेटै, श्माभोग का रथं श्रामुजन या 
उस दिशा में प्रवृत्त होना है । इसके द्वारा चित्त श्राखम्बन की श्रोर 
अमियुख क्रिया जाता है । श्रालम्बन नें चित्त को धारण करना इसका काम ह । 
चित्त धारण का अथं है उसी आलम्बन मेँ पनः पुनः चित्त को श्रृ करना । 
यह कमं चित्तसन्तति के अआलम्बननियम के प्रसंगमें विशिष्ट मनस्कार के 
विषय में कहा गया है, उस मनस्काए के विषय मेँ नदीं जो एकर एक चित्तक्षण में 
दोता हे क्योकि उसक्रा कायं तो एक क्षण भर ही रहता हे, दूसरे क्षण नहीं । 
वेदना अनुभवस्वभावा । सा पुनर्विंषयस्याह्वादकपरितापकतदुभया- 
कारविविक्तस्वरूपसाक्ात्करणसेदात्‌ त्रिधा भवति, सुखा, दुःखा, 
अदु-खाद्ुखा च । 
वेदना अनुभव स्वभाव वारी होती है.। वह विषय के द्माह्वादक परितापक्र 
तथा उन दोना से भिन्न स्वल्पके साक्षात्तारकेमेदसे तीन ध्रकार कीदोती 
द सुखा वेदना, दुःखा वेदना तथा च्दुः्खा असुखा वेदना । 
एवं त्वन्ये मन्यन्ते । ्युभाशभानां कर्मणां फलविपाकं प्रत्यनु भवन्त्य 
नेनेत्यलुमवः । तत्र छ्यभानां कमणां लुखोऽलुमवः फलविपाकः । भु 
भानां दुःखः । -उभयेषामदुःखापुखः । अत्र चालयविज्ञानमेव श्युभाशभ- 
कमेविपाकः । तत्संग्रयुकतेवोपेश्चा परमार्थतः श्युभाद्चभानां कर्मणां फल- 
विपाकः । खुखदुःखयोस्तु ुशलाङ्शलकमंबिपाकजस्ाद्‌ विपाकोपचारः। 
तत्र घुखोऽचुभवः यस्मिन्नुत्पन्नेऽवियोगेच्छानिरुद्धे च पुनः संयोगेच्छा 
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जायते । दुःखोऽलुभवः यस्मिन्नुत्पन्ने वियोगेच्छानिरुदे च पुनर 
संयोगेच्छा । अदुःखासुखो यस्मिन्युत्पन्ने निरुद्धे चोभयं न जायते । 

सा दूसरे मानते हें । जिनके द्वारा शुभ ओौर श्चश्युभ कर्मोके फलका 
अनुभव क्रिया जाता हे, वह श्रनुभव है। उनमें शुभ कर्मो काफल सुख श्रनुभव 
दे। अश्युभ कर्मो काफल दुःख अनुभवदहै। शुभ एवं अष्युम कर्मोके फलसे 
अदुःख अख श्नुभव होता हे । श्राल्यविज्ञान दीश्युभ एवं अष्युभ कमींका 
विपाक द । उससे सम्श्रयक्त उवेक्षा ही वस्तुतः शुभाशुभ कमा का फल है । सुख 
दुःख कुशल एवं क्रुश कमं के विपाक से उत्पन्न होते है, इसकिए उनमें 
विपाक शब्दक्ा व्यवहार होतादै। सुख श्ननुभव वह दहै, जिसके उत्पन्न 
होने से उससे वियोग की इच्छान दहो तथा जिसके नष्ट होने से संयोग की 
इच्छादो। दुःख अनुभव वह टै, जिसके उत्पन्न होने पर उससे वियोग की 
इच्छादटो तथा जिसके नष्टहोने पर उससे संयोगकी इच्छा नदहो। अदुभ् 
खख अचुभव वह दै. जिसके उत्पन्न होने तथा निरुद्ध होने पर अवियोग तथा 
संयोग दोनो की इच्छा नहीं होती है । 


संज्ञा. विषयनिमित्तो दूप्रहणम्‌। विषय आलम्बनम्‌ । निमित्तं तद्धि 
शेषो नीलपीताद्यालम्बनव्यवस्थाकारणम्‌ । तस्योदूभरहणं निरूपणं नील- 
मेतन्‌ न पीत्तभिति । 

विषय के निमित्त को ग्रहण करनासज्ञादे। विषय को आलम्बन कहते हे, 
उसकी विशेपत्ता अर्थात्‌ नील-पीतादि जो श्मालम्बन की व्यवस्थाके कारण दहे, 
वे ही निमित्त हें । उसका उदुम्रहण श्र्थात्‌ निरूपण कि यह नीर दहै, पीत नहीं 
दै--( संज्ञा कटलाती है ) । 

चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसश्चेष्टा । यस्यां सस्यामालम्बनं प्रति 
चेतसः प्रस्पन्द्‌ इव भवति अयस्कान्तवशाद्‌यःप्रस्पन्द्बत्‌ । + ~~~) 

चेतना चित्त के ्रभिसंस्कार अर्थात्‌ मनकी चेष्टा को कहते दें । जिसके 
होने पर आलम्बन कै प्रति चित्त का छक्ाव हो जाता है यथा श्यस्कान्त के 
परति रोहे का । 

वेदना त्रिविधा दुखा दुःखा अदुःखासुखा च । धमोच्चतुः ` 
भ्रकाराः- कुशला अकुशला अनिव्रताव्याछरता निच्ताव्याक्रताश्च | 

वेदना तीन प्रकार की होती है--खुखात्मक दुःखात्मक्र तथा ्रदुःखासुखात्मक्र । 
थमे चार प्रकारके होति दै कुशल, श्रकशल, अनिद्रताग्याङ्कत तथा निडृता- 
व्याकृत । 
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( ४) ्‌ 

तत्रालयविज्ञाने षिदित सामान्योपदेशेन न विज्ञायते, तिखणां वेद्‌- 

नानां कतमा वेदना । तथा तदपि क इशलमङकशलमनिवरताव्याछ्तं 
निघताव्याकृतमिति न विज्ञायत इत्यत आह- 


उपेक्षा वेदना तत्रानिब्ताव्याढृतं च तत्‌ । 
(क) 
द्माख्य विज्ञान सें सामान्यतया वेदना क। कथन होने से यह नहीं ज्ञात होता 
हे कि ८ उक्त) तीन वेदनाभ्रोमें वहांकौनसी वेदना रहती दं । वह ल्यः 
विज्ञान भी कुश कुश अनिद्रताव्याछत या निव्रताग्याकरृत दै--यद भीः 
नहीं ज्ञात है, अतः कहा गया है- 
वहां उपेक्षा वेदना रहती टै, मौर वह अनिन्रताव्याङृत द । 
तत्रेत्यालयविज्ञानमेव प्रञ्तत्वात्संबध्यते | उपेक्षेबालयव्िज्ञाने वेदना 
न सुखा न दुःखा, तयोः परिच्दिन्नालम्बनाकारतात्‌ । रागदवेषाज्ुशयि- 
त्वाञ्च; अनिन्रताव्याक्रतं च तत्‌ | आलयविज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । तत्रानि- 
ृतय्रदणं निषतन्यवच्छेदाथेम्‌ । अञ्याछ्ृत्रहणं ऊुरालाङ्शालव्यवच्छे- 
दाथम्‌ । मनोभूमिकेरागन्तुकेरुपकलेशे रनावृतत्वादनिघ्तम्‌ । विणकत्रा- 
द्विपाकं भ्रति्कशलाङ्शलस्वेनाग्याकरणादव्याज्तम्‌ 
तथा स्पशादयः- 4 
वहां “यहः सवनाम प्रसंगवश आल्यविज्ञान का ही परामशंकद्ै। उपेक्षा 
वेदना ही श्राल्यविज्ञान में रहती टै, सुख या दुःख वेदना नदीं कर्योक्रि वे दोनो 
परिच्छिन्न आलम्बन ओर श्क्रारवालीदे। रागरेषसे युक्त होने के कारण 
वह अनिवरतान्याकृत दे ' 'वह”-इस शब्द से शआ्मालयविज्ञान का अ्रटण प्रकरणवश्च 
हे। बहां अ्नित्रत का प्रण निश्रृत के व्यवच्छेद के चिएदै। अव्याङरृत का 
भ्रहण कुश एवं अकृशख के निराक्ररणके जिए दै। मन नें होने वाल्ते श्ागन्तुक 
उपक्लेशो से श्राव्रत न होने के कारण वह अनिश्रत है। विपाक्र होने के कारण 
विपाक है । कुशल या अकुशल के रूप में नहीं कटे जने के कारण 
अव्याङृत दहै । 
(तथा स्पर्थादिःˆ- ˆ“ --**** -“* ` । 
यथा आलयविज्ञानमेकान्तेन बिपाकोऽपरिच्छिन्नालम्बनाकारं सदा 
स्पशोदिभिरन्वितं, तत्र चोपेश्चैव वेदनाऽनिवृतान्याङ्घतं च; तथा स्पशोौ- 
दयोऽप्येकान्तेन विपाका एवापरिच्छिनालम्बनाकाराश्च । आत्मानं 
हित्वा इतरेश्वतुभिरालयविज्ञानेन च नित्यमनुगतास्तेषु चोपेभरैव वेदना 
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अनिव्रताव्याकृताश्चालयविज्ञानवत्‌ । न हि िपाकेन-संप्रयुक्तानामविपा 
कत्वमपरिच्छिन्नालमस्बनाकारेण च परिच्छिन्नालम्बनाकारत्वं संभवति । 
एवमन्यत्रापि बाच्यप्‌ | ` ` ` ` " ` ` 


यथा आालयविज्ञान श्रपरिच्छिन्न आलम्बन ओर आक्रार बाला एकान्ततः 
विपाक्र दँ तथा सवेदा स्पशादि से युक्त रहा है, वहां उपेक्षा वेदना ही रहती हे 
तथा वह अनिदृतान्याक्ृत दहे, वेसेदही स्पर्शादि भी एकान्ततः विपाक दहै गौर 
्रपरिच्छिनन आलम्बन ओर ्राकरार बाले दै । श्पने-अपने को. छोडकर, 
न्य चारोसे तथा आआल्यविज्ञानसे वै नित्य अ्रचुगत है ओौर उनमें उपेक्षा 
वेदना ही रहती दै ओर वे ( स्पर्शादि ) श्राठ्यविज्ञान के समान अनिदृताग्याङ़्त 
द । विपाक्र से सम्प्रयुक्त वस्तु अविपाक नहीं हो सकते तथा अपरिच्छिन्न 
श्रारम्बन श्मौर आ्राकार से युक्त विज्ञानो का परिच्छिन्न आलम्बन ओर आकरार- 
वाला होना संभव नहीं दै । एेषा दी अन्यत्र भी समज्नना चाहिए । 


किं पुन स्तदालयविज्ञानसेकमभिन्नमासंसारमयुवतेते उत संतानेन ? 
न हि तदेकमभिन्नमनुवतते क्षणिकत्वात्‌ । कि तर्हिं ? 


- तञ्च वतेते स्लोतसोषवत्‌ ॥ ४ ॥ 

( अव यां प्रशन उत्पन्न होता दहं) क्या एक दही आल्यविज्ञान अभिन्न 
रूप से जव तक्र संसार दै तव तक्र चलता रहता है या प्रवाहके रूपमें। वह 
एक ही भिन्न ङ्प से नहीं चकर्ता दै, क्षणिक होने के कारण । तब क्या 

८ = 4, 

वह प्रवाह के रूप में प्रब्रृत्त होता रहता हं" ॥ ४ ॥ 


तच्चेत्य।लयविज्ञानमेव संबध्यते । तत्र स्नातो देुफलयोनेरन्तर्यण 
प्रवृत्तिः । उद्‌कसमृहस्य पूवो परभागावरिच्छेदेनं भवाहः ओघ इत्युच्यते | 
यथा_द्योघस्तृणकाष्ठगोमयादीनाकषयन्गच्छति, एव मालय॒विज्ञानमपि 
पुण्यापुण्यानेञ्ञ्यकमेवासनानुगतं स्पशमनस्कारादीनाकषयत््लोतसा- 
ससारमग्युपरतं प्रवतत इति । 


इस “तत” शब्द से आख्यनिज्ञान का सम्बन्धदहै। कारण ओर कायंकी 
निरन्तर वृत्ति हो प्रवाह है । जनराशि के पूवं मौर अपरभाग के अग्यवच्छिन्न 
भ्वाह को रोध कहते है । जिस प्रकार ओध तृण काष्टगोमयादिको लेते इए 
चरता हे, उसी भरक्रार आलय विज्ञान कुशरु, अकुशल तथा अनेज कमवासना से 
नुगत हो स्पशं मनस्ारादिको लेते हए खोत के समान संसार कौ स्थिक्ति 
पयन्त प्रवृत्त होता रहता है । 


४६ विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


% 
तस्येव स्रोतसा प्रचरत्तस्य 1 उयाब्ृत्तिरित्याह- 
तस्य व्यातरत्तिरदैसे `" ˆ`“ 
(५) 
उस्न खरोत के समान प्रदत्त ्ालयविज्ञान की व्याच्रृत्ति करस अवस्थामें होती 
डे, ( इसक्रो प्रकाशित करते हए ) कहा गया है-- ` 
"उसकी व्यावृत्ति अहत्व की श्रवस्था मेँ होती हैः । 
क्रं पुनरहंसं यद्योगादहेन्निद्युच्यते ? कस्य पुनर्योगाद्र्हन्निच्यु- 
च्यते ? क्षयज्ञानाचुतपादज्ञानलाभात्‌ । तस्यां दयवस्थायामालयविज्ञाना- 
श्रितदोष्टुस्यनिरवशेषभ्रहाणादालयविज्ञानं व्यावृत्तं व्रति । सेब चाह 
दवस्था ) 
पुनः बह अहत्व क्या है, जिसके योग से को$ अहत्‌ कटलाता है १ किंस गुण 
के योग से वह अहेत्‌ कहलाता ह १ क्षय ज्ञान से तथा अनुत्पत्ति ज्ञान के लाभ 
से ( बह अदंत्‌ कहकाता है )। उस श्रवस्था मे आख्य विज्ञान में स्थित सभी 
दौष्ड्यो का ( कमेबीजो का ) निरवशेष प्रहाण हो जाने से आलयविज्ञान की 
ञ्याृत्ति हो जाती हे । वही अहत्‌ की अवस्था है । 
उक्तं सबिभागो* भिपाकपरिणामः । इदानीं मननाख्यं द्विहीयं 
परिणाममाह-तद्‌ाशित्य भरवतेतः इति विस्तरः । तत्र यथा चष्चुरादि- 
विज्ञानानां चक्षुरादय आश्रयत्वेन रूपादयश्चालम्बनस्वेन प्रसिद्धाः, नैषं 
क्लिष्टस्य मनस आश्रय आलम्बनं वा प्रसिद्धम्‌ । न च विज्ञानमाश्षया- 
लम्बननिरपेक्षं युज्यत इत्यतः किलष्टस्य मनस आश्रयालम्बनप्रतिपाद्‌- 
नाथ निरुक्तिभरतिपादनाथं चाह- 
विस्तारपूवंक विपाक्रपरिणाम के सम्बन्ध में कट दिया गया । अव मनन 
नामक्र द्वितीय परिणाम के सम्बन्ध में कटा जाता है-'उसके आश्रय से प्रदृत्त 
होता दे, यह विस्तार है । उनमें जसे चश्ुविज्ञान शादि का च्च च्नादि च्चाश्रय 
तथा रूपादि आलम्बन के रूप में प्रसिद्धे, उस प्रकार किल मन का श्माश्रय 
एवं आलम्बन प्रसिद्ध नहीं है । विज्ञान श्चाश्रय एवं आलम्बन से निरपेक्ष टोक्र 
नदीं रह सक्ता टै, एतदथं विलष्ट मन के आश्रय एवं ्रालम्बन के प्रतिपादन 
के लिए तथा उसके निवेचन के किए कहते दै :- 
-तदाधित्य प्रवतेते । 
` तदालम्ब मनोनाम विज्ञानं मननात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 


१. सविभङ्गे । 





: ङ्श † 
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उसी के श्माश्रय से यह मरव्ृत्त होतादै। उस पर श्रालम्बित होकर मन- 
नात्मक् मनोविज्ञान उत्पन्न होता दे। ५॥ 


तदाश्रित्य प्रबतेत इति तच्छञ्देनालयविज्ञानमभिसंबभ्यते | तद्वा 
सनाश्रयो ह्यालयविज्ञानमतस्तदाध्रिव्य प्रबतेते संतानेनोतपद्यत इत्यथः | 
थवा यस्मिन्धातौ भूमौ बालयविज्ञानं विपाकस्तदपि किलष्टं मन- 
स्तद्धाठकं तदुभूभिकं चेति तसपरतिबद्धध्र्तितात्तदाभ्रित्य प्रवतत । 
त दालम्बमिति, आलयविज्ञानालम्बनमेव; सत्कायदष्टथादिभिः संप्रयोगा- 
ममेव्यालय-विज्ञानालम्बनसवात्‌ । 
उसके श्माश्रयःसे प्रत्त होता है, इस वाक्य में तत्‌" शब्द्‌ से श्राख्य विज्ञान 
का सम्बन्धदटं। उस मन करी वासना का श्माघ्रय आलय विज्ञान टै, अतः उसके 
द्माश्रय एवं प्रवाह से मननत्मक मनोविज्ञान प्रवृत्त होता है । अथवा निस धातु 
या भूमि मं ्ाल्यविज्ञान विपाक्र टै, वह क्लिष्ट मन भौ उस धातु एवं भूमि वाला 
टं रतः उससे प्रतिबद्धरत्ति वाला होने के कारण उसके श्माक्नरय से म्रवृत्त होता 
टे । उसका आश्रय लेकर” का अथं हं-याल्यविज्ञान का श्राश्रय तेकर । क्योकि 
सत्कायदृष्टि आदि के सम्भ्रयोग से शह, ममम इम रूपमे आख्यविज्ञान का 
्मालम्बन लेकर मन ( प्रहृत्त होता है ) । 


कथं पुनयेत एब चित्तादुत्पद्यते तदेबालम्बनं भवति । यथा तदनि- 


च्छतां केषांचित्कस्यांचिद्वस्थायाम्‌ यत एव चित्तान्मनोविज्ञानघ्रुरपद्यते 
तदालम्बनमेव तदुत्पद्यते । 


पुनः ( यह प्रश्न होता दै कि) जिस चित्त से वह उत्पन्न होता दहै, वही 
उसक्रा आलम्बन कैसे होता दै १ ( इसका उत्तर है) जेसा कि उसको (आख्य 
विज्ञान क्रो) न मानने बाले कुछ दाशनिक्तो के विचारमें किसी ( विशेष) 
वस्था मेँ जिस चित्त से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, ( वह विज्ञान ) उसी 
चित्त के ्ालम्बन से हौ उत्पन्न होता हे । 


मनोनाम विज्ञानमिति । मन इति नाम आख्या यस्य विज्ञानस्य, 
तदालयविज्ञानमाभ्रित्य प्रवतेते तदालम्बनं च । मनोनाम इत्यनेना. 
लयविज्ञानासवृत्तिविज्ञानाच्च व्यवच्छिनत्ति । तत्पुनः किस्वभाव- 
भित्याह-“मननारमकमितिः। एवं मननात्मकलान्मन इत्युच्यते नेसुक्तेन 
विधिना | 


वह्‌ मन नामक विज्ञान है। मन निसकी आख्या है, उस विज्ञान की उस 
श्राखयविज्ञान के श्राश्रय से प्रदृत्ति होती है तथा वही उसका आलम्बन ह ॥ 


--= ` 
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“वह मन हैः -इस पद से आल्यविज्ञान तथा प्रद्रत्तिविन्ञान से उसका पार्थकय 
दिखलाया जाता है । पुनः उसका क्या स्वभाव है, ( इको दशति हृए ) कहा 

गया है क्रि वह मननात्मकटहैः। इस प्रकार शब्द्‌ निर्वचन की प्रक्रिया से 
-मननात्मक़ होने के कारण वह मन कहराता है । 


( ६ ) 
विज्ञानस्वरूपतवादबश्यं तच्चेत्तैः संप्रयुज्यते । इदं तु न ज्ञायते 
कत मस्तच्चत्तः कियद्भिः कियन्तं कालं बा संप्रयुञ्यत इत्यत आद- 
क्लेशेशतभिः सहितं निवरृताव्याङृ तैः सदा । 
( & ) | 
विज्ञान स्वरूप होने के कारण उसको अवश्य चेत्ता सेय॒क्त दोना चादिए। 
यह नहीं ज्ञात होता हे कि वह क्रिन तथा कितने चैत्तं से कितने कालके लिए 
-सम्श्रयुक्त होत। है, अतः कहा गया है-- 
न्चार निव्रतान्याकृत क्ठरशो के साथ चट्‌ सवेदा रहता हे 1 

चेत्ता हि द्विभकाराः क्लेशास्तदन्ये च । तदन्येभ्यो व्यबच्छेदा्थ- 

माद-क्लेशेरिति?। क्लेशा अपि षट्‌। न च तैः संभुज्यतेऽतश्चतुभि- 
रित्याह । सहितमिति सप्रयुक्तम्‌ । क्लेशा अपि द्विविधाः, अकुशला 
निव्रताग्याक्ृताश्च । अङ्कशतेभ्यो विशेषाथेमाइ-निवृताव्याक्रतैरिति । 

न हि निचरृतेन विज्ञानेनाकुशलानां संप्रयोगः संभवति । निव्रताः 
किलष्टत्वात्‌ । अव्याछृताः  इशलाङ्कशलत्वेनाव्याकरणात्‌ । सदेति 
सवंक्रालम्‌ । यावदस्ति तावत्ते: संप्रयुक्तम्‌ । 

चेत्तदो प्रकारके होते हैः क्लेश तथा उनसे भिन्न । यषां अर्यो ते 
< अर्थात्‌ क्लेश भिन्न चेत्ता से ) प्रथक्‌ करने के लिए ऊहा गया हे- ववलेशो 
सेः। क्लेश छः प्रकार के दे । उन सभी के साथ सम्भ्रयुक्त नहीं होता ३, अतः 
चारके साथ कहा गयादै। सहितः का चरथं सम्प्रयक्तटै। क्लेशभी दो 
रकार के हे अरकरश तथा निदृताव्याङ्ृत । अकूशरो से प्रथक्‌ करने के लिए 

कटा गया दै--निदृताभ्याकृत के साथ रहता है" । निव्रृत विज्ञान के साथ 
कुशा का सम्प्रयोग संव नहीं दै । किल््ट होने के कारण वे नित कटति 
हं । कुशल्या अकुशल्के रूपमे व्याङ्ृृतन होने के कारण अव्याहत है । 
सदाः का अथे सवेकाल है । जव. तक ( वह आख्य विज्ञान रहता ) दै, तब . तक- 


अ ( उन क्लेशो से सम्श्रयुक्त ) रहता हे । 


१. ¢. यावत्तदस्ति । 
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सामान्यनिदंशात्‌ िशेषत्तो न ज्ञायन्त इति विशेषतो निद्शति- 
= य ७१ च ध ० ^ ९ संज्ञितः ३ 
आत्मदटयात्समोहात्समानात्मस्नेदसंज्ञितेः ॥ ६ ॥ 

सामान्यके निर्देशसे विशेषका ज्ञान नहीं होतादैः अतः विशेषका 
निर्देश क्रिया जाता हं । - 

सरात्मट्‌।्, अात्समाह, अत्ममान तथा ात्मस्नेद नमक चार क्लेशो से 
युक्त रहता टैः ॥ £ ॥ 

उपादानस्कन्घेष्वात्सेति दशेनमारमदृष्टिः । सत्कायटष्टिरित्यर्थः 


मोहोऽज्ञानम्‌ । आटमन्यज्ञानमात्ममोहः। आत्मशिषये मान आस्म 
मानोऽस्मिमान इव्यथः | 


उपादानस्कन्धो को आत्माके स्पमें देखना आत्मदृष्टि दै। सत्कायदृष्टि 
इसक्रा अथं है । 

मोह श्मज्ञान को कहते दें । आमातमविप्रयकर श्ज्ञान को आत्म मोह कहते हें । 

प्रात्मविष्रयक मान को आत्ममान कहते हँ, अ्रस्मिमान इसका अथं हे । 

आ।त्मनि स्नेह आत्मस्नेह" आस्मप्रेमेत्यथंः । तत्रालयविज्ञानस्वरूपे 
संमूढः सन्नालयविज्ञाने आत्मदृष्टिमुत्पादयति । आत्मदशेनाया चित्त 
स्योन्नतिः सोऽस्मिमानः। एतस्मिखये सति आत्माभिमते वस्तुनि 
योऽभिष्वङ्गः, स आत्मस्नेहः । आह च- 


्रात्मस्नेह का अथं टे ात्मामें प्रेम रखना। आराङ्यविज्ञान के स्वरूप 
कोन जानता हश्मा मनुष्य अआलयविज्ञान में आत्मदृष्टि उत्पन्न करता हे। 
अर्थात्‌ उसी को आत्मा समक्षता दै। आत्मदष्टिके कारण जो चित्त की 
उन्नति दै, चह असिमिमान दं । इन तीनो केदोनेपर श्रात्माके रूपमे समञ्चते 
इए वस्तु मे जो आसक्ति दै, वही त्रात्मस्नेह है । कहा गया दै- 
अविद्यया चारमदृष्ट-या चारस्मिमानेन ठृष्णया । 
एभिश्चतुर्भिः संकिलिष्ठं मननालक्षणं मनः ॥ 
विपयौसनिमित्त तु मनः किलष्टे सदेव यत्‌ । 
ऊुशलाव्याक्ृते चित्ते सदाहङ्कारकारणम्‌ ॥ 
(७ ) 
एते हि- 
(आत्ममोहादयः क्लेशा मनोबन्नवभूमिकाः ।' 
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मनन लक्षण वाला मन अविया, आत्मदृष्टि, शअ्रस्मिमान ओर तृष्णा इन 
चारो से सकरिल्ट दहे । जो किलिष्ट मन है, वही सवेदा मिथ्या ज्ञान का निमित्त है} 
कुशक एवं अव्याङ्ृत चित्त मे सवेदा अहंकार का कारण ह । 
(७) 
ये आत्ममोादादि क्लेश मन के समान नव भूमि वाते दै" । 
इह च सामान्येनाभिधानान्न ज्ञायते करं स्वभूमिकेरेव संप्रयुज्यते, 
उतान्यभूमिकेरपीत्यत आद-- 


यत्रजस्तन्मयेर- 

यहां सामान्यतः कथन से यह नदीं ज्ञात होतादहे करि वह अपनी भूमिः 
वालो के साथ सम्श्रयुक्त होतादैया अन्य भूमि वार्लोके साथ भी, एतदथ 
कहा गया है- 

जहां जन्म लेता है, उन्दी के साथ” -  । 

इति । यत्न जातो यत्रजः | तन्मयैरिति यत्र धातौ भूमौ बा जात- 
स्तद्धातुकेः तद्मूमिकैरेष च संप्रयुज्यते नान्यधातुक्षेरन्य भूमिकेवी | 

यत्रजः का अथं है जहां उत्पन्न होता है । “उसके साथः से अभिप्राय हे 
कति जिस धातु या भूमि में उत्पन्न होता है उसी धातु रौर भूमि वां के साथः 
सम्श्रयुक्त होता दे, अन्य धातु श्मौर भूमि वां के साथ नहीं । 


किं पुनश्चतुरभिरेव क्लेशैः संप्रयुच्यते । नेत्याह-- 


2. --अन्यै स्पश्चध- 


पृनः क्या वह चार ही क्लेशो से सम्प्रयुक्त होता है १ नरी, इस अभिप्राय सेः 
कटा गया टहैः- । 


" "ˆ °" "समन्य स्पर्शादि के साथ भी- 


सश्रयुज्यत इति संबध्यते । च शब्दः समुच्चयार्थः | स्पशायैरिति 
स्पशमनस्कारवेदनासंज्ञाचेतनाभिः। एते हि पंचधमौः सर्वत्रगत्गात्सर्व- 
विज्ञानः संपरयु्यन्ते । एतैरपि यत्र जातस्तन्मयैरेव संप्रयुज्यते नान्य- 
धातुमूमिकेः । अथ बान्यैरिति मूलविज्ञानसंयुक्तेभयो व्यवच्छेदार्थम्‌ । 
मूलविज्ञाने ह्यनिव्रताव्याकृताः स्पशोदयः । किलष्टे तु मनसि मनोवन्नि- 
बरत।व्याकृताः । 


तरिशिकाविन्चपिमाष्यम्‌ ४६: 


यदि तत्किलष्रं मनः कुशलक्िलष्टाव्याक्रतावस्थास्विश्ेषेग प्रवतत 
न तस्य तर्हि निवृत्तिरस्ति। अनिवृत्ते च त्तस्मिन्तो मोक्ष इति ? कथ नः 
मोक्षाभाबः भ्रस्यते ? 

सम्प्रयुक्त होता टे-एेक्षा सम्बन्ध कर लेना चाहिए । “च' शब्द्‌ समुच्चय 
केलिए । स्पर्शादि काश्यं दे स्पश, मनस्करार, वेदना, सज्ञा तथा चेतनाकेः 
साथ। ये पांच धमं सवंत्रगामी होने के कारण समी विज्ञानो से सम्भरयक्त 
होति टे । जहां ये उत्पन्न होते ट; उन्दी के साथ हुनका सम्प्रयोग होता दे, अन्यः 
धातु तथा समिवालां के साथ नहीं । अथवा अन्यः शब्द्‌ यहां पर मूलविज्ञान 
से सम्प्रयुक्त से एथक्र करने के लिएदटै। मूलविज्ञान में यनिषृताव्याङृत स्पर्शादि 
। किल मन में मन के समान दी नित्रृताग्याङ्ृत दं । 


०५४ 


यदि वह क्लि मन कुशल, क्रि शौर आअन्याकरृत अवस्था में सामान्य रूप 
से प्ररत होता दै तव तो उसकी नित्ृत्तिही नहीं हो सक्रतीदहै। उसकी निच्रत्ति 
नहीं दोने पर पुनः मोक्ष दी कहां १ शतः मोक्ष के अभाव की प्राप्ति कैसे 
नहीं टोगी १ 

न प्रसज्यते । यस्मात्‌- 


-अहेतो न तत्‌ । 
न निरोधसमापत्तो, मार्गे लोकोत्तरे न च ॥ ७ ॥ 


( मोक्ष के अभाव की प्राप्ति) नहींदहो सक्ती दे 1 क्याक्रि-- 
तको वह मननं होता दै। न वह निरोधसमापत्तिकी अ्वस्थामें 
रहता दै ओर न लोकोत्तर माग में ही ॥ ७॥ 


अहत स्तावदशेषक्लेशप्रहाणात्ि४ं मनो नेत्ास्ति, तद्धि भावा- 
भिक भावनाप्रहातञ्यक्तेशगबदृहत्वप्राप्त्यानन्तयं मार्गणेव प्रहीयते । तदन्य- 
क्तशवदहेसवावस्थायां नब बिद्यते । आक्रिचन्यायततनबीतरागस्याप्य- 
नागार्मिनो निरोधसमापत्तिलाभिनो मागबलेन नितेधसमापत्तलेभ्यत्वा- 
न्मागवन्निरोधसमापन्त्यवस्थायामपि निख्भ्यते । निरोधाच्च ञ्युत्थितस्य 
पुनरालयविज्ञानादेव भ्रवतंते । 

मागे लोकोत्तरे न चेति । लोकोत्तरभरहणं लौ किकञ्यवच्छेदाथम्‌ । 
लोकिकरे तु माग किलष्टं सनः प्रवतत एव । नरात्म्यदशनस्यात्मदशन- , 
भ्रतिपक्षुत्वान्न जलोकोत्तरमागे भवर्तितुुत्सहते । विपक्षप्रतिपक्षयोरयोगपद्या- 


ना 
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ल्लोकोत्तरमा२। तन्निरुध्यते । तस्मादपि उयुर्थित्तस्य पुनरालयविज्ञाना- 
देवोत्पद्यते | 
दहेत्‌ के सम्पूणे क्लेश नष्ट हो जाने के कारण किलष्ट मन भी नहीं 
रहता हें, क्योकि वह ( किलष्ट मन ) भावाग्निकभावना से नष्ट होने वाल्ते क्तेर्शा 
के समान आनन्त्यं मासे हो नष्टदहो जातादै। बह अन्य क्लेशो के समान 
हेत्‌ की अवस्था मे विद्यमान नहीं रहता दै । आक्रिञ्चन्याय्रतन अवस्था से 
चीतराग अनागामी निरोधसमापत्तिलाभ करने बाले को मागे के वलसे 
निरोधसमापत्ति की पाप्नि हाती है, इसकिए मागें के समान निरोधसमापत्तिकी 
चस्था मे वह निस्द्ध हो जाता है। निरोधसमापत्ति से उटने पर पुनः श्राल्य- 
विज्ञान से प्रवृत्त होता दे । 
लोकोत्तर मागे में नहीं होता दै। कोकोत्तरग्रहण लौकिक के व्यव- 
च्छेदके च्ए है। लौकिक मागे में किंलष्टमन भ्व्रत्त होता दै। नेरात्म्य- 
दशन का आत्मदशन प्रतिपक्षी होने के कारण लोकोत्तर मागे में चट्‌ नहीं 
भदत्त हो सकता हे । पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनो एक साथ नहीं हो सक्ते हे, रतः 
चह लोकोत्तर माग मेँ निरूढ हो जाता है। श्रतः ( उससे ) उठने पर पुनः 
अआल्यविज्ञान से ही वह उत्पन्न होता हे । 
( ८) 
द्वितीयः परिणामोऽयम्‌- 
उद्दिष्टो निर्दिष्टश्चेति निगमयति । 
| | £ ( ८ ) 
“यह ॒द्ितीय परिणाम दˆ“““ । 
(बह) उदिष्ट ओर निर्दिष्ट हो गया, एेसा उपसंहार करते हें । 
द्वितीयपरिणामानन्तरं वृततीयपरिणामो बरक्तव्य इत्यत आद- 


- ततीयः षपडविधस्य या । 
विषयस्याषरन्धिः सा- 


दवितीय परिणाम के ( कथन के) अनन्तर तृतीयः परिणाम को कहना 
चादिए, अतः कहा गया दै- 





+ 

ध 

१ 

॥ 

ए 
| 


जो छ प्रकार की विंषयोपकन्धियां टै, उन्दीं का नाम तृतीय परिणाम दै' । 


तृतीयो विज्ञानपरिणाम इति वाक्यश्नेषः । षडविधस्येति षटप्रकारस्य 
रूपशब्दगन्धरसस्परष्टव्यधमीत्मकस्य विषयस्य या उपलब्धिग्रेहणं भ्रति 


पत्तिरस्त्यिथः 


त्रिशिकाविज्ञप्निभाष्यम्‌ ५१ 


यह तृतीय विज्ञानपरिणाम है, यह वाक्यशेष है । "षडविधः का यअथ- 
रूप, शब्द, गन्ध, रपत, स््रटव्य तथा धम-इन छ प्रकार के विष्यो की उपलब्धि, 
हण या प्रतिपत्ति । 

सा पुनः करि कुशला अङ्कुशला अव्याक्ृतेत्यत आह-- 

-ङशलङ्कखश्टखाद्रया ॥ < ॥ 

पुनः वह कुशल, अकुशल या अव्याकृत है, इसको बताया जाता है-- 

५ "कुशल, श्कुशल श्रौर अद्रयः ॥ ८ ॥ 

इशलाऽङ्कशलाऽद्रयेत्यठ्थाक्रतापि । अलोभाद्ेषामोदहेः सं्रयुक्ता 
शला । लाभटद्रवमादः सत्रयुक्ताऽङ्कराला । कुशलाङुशलरसभ्रयुक्ता 
अदट्रया । न कुशला नाककुशत्तेव्यथः । | 

शक, श्कुशक तथा अद्य अर्थात्‌ अव्याकृत है। श्रोभ, अद्वेष तथा 
मोद (कुशल हेतुर््ो) से सम्श्रयक्त होने के कारण कुशल कहलाता है । लोभ, देष 

था मोह से सम्भ्रयुक्त दोने से कुशल दै। कुशल तथा शकश इन दोनो चे 
्मसम्भ्रयुक्त ( चह ) अद्वय श्र्थात्‌ श्रव्याकृत कहलातादहै, जो न कुशल ही है, 
न द्मकुशकर ही, एेसा समन्चना चाहिए । 
्‌ ( & ) 

सा पुनः कीट शेश्चेतसिकेः संप्रयुञ्यते ? कियन्तो बा तत्सप्रयोगिण- 

श्येतखिका इत्यत आद- 


स्ेत्रभेर्विनियतेः इशरेशेतसेरसो ` । 
ॐ १ ९ 
सप्रयुक्ता तथा क्लेशचेरूपक्टेशख्िवेदना ॥ ९ ॥ 
क) | 
पुनः चह ( तृतीय परिणाम ) किन चेतसिको से सम्प्रयुक्त होतादहै१ या 
कितने चेतसिक उसके सम्भ्रयोगी हे; ( इस अभिप्राय से ) कहा गया है - 
“वह सवेत्रग, मिनित, शल, क्लेशा, उपकलेशो--इन चैतसि्को.से 
तथा तीन प्रकार की वेदनानां से सम्प्रयुक्त है” ॥ ९ ॥ 
य एते सवत्रगा उद्दिष्टास्ते न विज्ञायन्त इत्यतस्तलरदशनाथेमाह | 
जो सवेत्रगति वाले कटे गये, वे ( सम्यक्‌ रूप से ) ज्ञात नहीं होते हे; अतः 
उनको दर्शने के लिए कहा गया दै- 
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( १० ) 
९ 
आद्याः स्पशोदयः -- | 
आदौ निदिष्टलवादाय्याः, सवेत्रगा इत्यथः । तथा हि-सदा स्पर्शं 
मनस्कारवित्संज्ञाचेतनान्वितम्‌ इति प्रथमतो निर्दिष्टाः । स्पशं एषामा- 
१९ 
दिरिति स्पशोदयः। ते पुनः स्पशेमनस्कारादयः पञ्च धमौः सवं 
चित्तमलुगच्छन्तीति सवेत्रगाः । तथा दह्येत अ।लय विज्ञाने किले मनसि 
भरबृत्तिविज्ञानेषु च अविशेषेण प्रवतेन्ते । 
(क) 
^ इस श्कोक् के ) प्रारम्भ में ( सवत्रग शब्द से ) स्पशदि गृटीत होते हे" । 
श्दिमें कहे जाने केकारणवे शायः कहे गये दै, सवत्र गति वाले 
चैतसिक यां “आय शब्द से गृहीत है । यथा-- स्पशे, मनस्कार, वेदना, संज्ञा 
तथा चेतना से सवेदा युक्त रहता है, यह पटले कटा जा चुका दै । इनमें स्पशं 
.म्रथम हे, अतः स्पशादि कहा गया हे । पुनः वे स्पशं मनस्कार आदि पांच धमं 


समी चित्ता में अनुगत हं, अतः सवेत्र गतिवाले कटे जाते दै । यथा ये याल्य- 
विज्ञान, किलष्ट मन तथा प्रहृत्तिविज्ञान मं अविशेष शूप से प्रव्रत्तदोति दहं । 


विनियतानधिक्रत्याह- 
-छन्दाधिमोक्षस्पृतयः सह । 
समाधिधीभ्यां नियताः 
( पुनः ) विनियतो को ल्च्य करके उक्तटेकिः- 
समाधि, धी, छन्द, श्रधिमोक्ष, तथा स्मृति- ये विनियत चेतसिक दे" । 
विशेषे नियतत्वाद्धिनियताः । एषां हि विशेष एव विषयो न सवः | 
विशेष विषय में नियत रहने के कारण विनियत कटे गये टँ क्योकि इनके 


विशेष ही विषय होते है, सभी नहीं । 


तत्र छन्दोऽभिप्रेते बस्तुन्यभिलापः । अभिप्रेते वस्तुम्यभिलाष इति 
प्रतिनियतविषय्वं ज्ञापितं मवत्यनभिप्रेते न्दा भावात्‌ । दशनश्रषणादि- 
क्रिया विषयत्वेन यदभिमतं बस्तु तदभिग्रेतम्‌ | तत्र दशेनश्रवणादि 
प्रार्थना न्दः । स च बवीयौरम्भसंनिश्रयदानकर्मकः। 

अभीष्ट वस्तु की श्रभिकाषा.ॐो छन्द कहते दै । श्रभीष्ट वस्तु मेँ अमिरापाः 
एेसा कहने से उसके विषय की निश्चितता ज्ञापित होती है क्योकि अनिष्ट वस्तु में 
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इच्छा का श्मभाव होता है । दशन श्रवणादि क्रियाञ्मोके विषयक खूप मेनो 
च >, [ ऋ [= ¢ न 

अभीष्ट दै, वही अभिप्रेत दै । दशन श्रवणादि कौ प्राथेना ही छन्द है । वह उसके ¦ 

लिए वीर्यारम्भ ( उद्योग करने का) का श्चाश्रय प्रदान करता दै। 


अधिमोक्षो निधिते वस्तुनि तथेषावधारणम्‌ । निश्चितग्रहणम- 
निश्ितघ्रतिपेवाथम्‌ । युक्तित _ आप्तोपदेशतो बा यद्वस्तु असंदिग्धं 
तन्निन्धितम्‌ । यन॑वाक्रारेण त्न्निधितमनित्यदुःखाद्याकारेण तेनेवाकारेण 
तस्य वस्तुनश्चेततस्यभिनिवशनमेवमेतन्नान्यथेत्यवधारणमधिमोक्षः 
सख चासंहायंततादानकमेकः । अधिमुक्तिप्रधानो हि स्वसिद्धान्तासपर- 
प्रवादिभिरपहतु-न शक्यते । 


निरिचित चस्तु का उसी प्रकार अवधारण करना ही धिमेक्ष है। निश्चित 
शब्द्‌ करा हण निश्चित के निषेधके ल्एिदै। युक्तिया आप्तोपदेशसे जो 
वस्तु सन्देदरदित दै, वह निरिचत ( वस्तु ) कहलाता है । जिन अनित्य दुःख 
रादि शआ्माक्रार से वह ( वस्तु ) निश्चित दै, उसी आकार से उस वस्तु को चित्त 
ट्‌ करनाकरि यहएेमादही दे, इससे भिन्न नहीं- रेषा निश्चय करना 
धिमेक्ष कहटखाता है । उसका कायं असहायता प्रदान करना है । अधिंमोक्ष 
की प्रचलता होने पर मनुष्य परवादिया द्वारा श्रपने सिद्धान्त से विचकित नदीं 
क्रिया जा सक्रता द॑ । 


स्तिः संस्तुते वस्तुन्यसंप्रमोषश्चेतसोऽभिलपनता । संस्तुतं बस्तु 
पृवीनुभूतम्‌ । भआलम्बनग्रहणाविप्रणाशकारणस्वादसंप्रमोषः । पूवग्रही 
तस्य वस्तुनः पुनः पुनरालम्बनाकारस्मरणमभिलपनता । अभिलपन- 
मेवाभिलपनत्ता । सा पुनरित्तेपकमिका। आलम्बनाभिलपने सति 
चिन्तस्यालस्बनान्तरे आक्रारान्तरे बा वित्तेपाभावादविक्तेपकर्मिश्ा । 

पूर्य अनुभूत वस्तुमें जो चित्तका असंप्रमोष ओर अभिरुपनता है, वही 
स्मरति हे । “संस्त॒तः वस्तु का चरथं है पूर्वाुभृत वस्तु । आलम्बन प्रहण के नाश न 
हानि काकारणदोने से शरसंभ्रमोषदं। पूवंण्दीत वस्तु कां आङम्बनके रूप 
मे पुनः पुनः स्मरण ही अरभिलपनता दहै । श्रमिलपन ही अभिकप्रनता है । उसका 
कार्यं विरोष का अमाव करना है। आलम्बन का अभिलपन होने पर चित्त दूसरे 
्मालम्बन या आकार में विक्षिप्त नदीं होता । 


सम।धिरूपपयीच्ये वस्तुनि चित्तस्येकाग्रता । उपपरीचयं वस्तु गुणतो 
दोषतो वा । एकाग्रता एकालम्बनता । ज्ञानसंनिश्रयदानकमेकः । समा- 
दिते चित्ते यथाभूततपरिज्ञानात्‌ । 


चै ॐ 
[सि 
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उपपरीच्य वस्तु में चित्त की एकाग्रता समाधि है । गुण ओौर दोष की जिसमें 
परीक्षा की जाय, वह उपपरीच्य वस्तु है । एकाग्रता का श्रथ दै एकालम्बनता 
छर्थात्‌ एक ही आरम्बन का होना! उसका कायं ज्ञान का सन्निश्रय प्रदान 
करना हे । क्योकि चित्त के समाहित होने पर यथाथं ज्ञान होता है । 


धीः प्रज्ञा । साप्युपपरीच््य एव वस्तुनि प्रतिचयो योगायोगविहितो 
ऽन्यथा वेति । प्रविचिनोतीति प्रविचयः | यः सम्यङ्‌ मिथ्यावा संकीणे 
स्वसामान्यलक्षणेष्विव घर्म॑षु विवरेकावबोधः । 


धौ का अथं हे भ्ज्ञा। वह मी उपपरीच्य वस्तु में योगविदित या अयोग- 
विहित या इन दोनो से भिन्न प्रविचयकानामहै। भरकृष्ट से विचयन करने को 
्रविचय कहते हे । सत्य तथा मिथ्या जिनमें मिश्रित साद, उन स्वलक्षण तथा 
सामान्यलक्षण वाले धर्मो के विवेक युक्त ज्ञान का यह नाम हे । 


य॒क्ति्योगः । स पुनराप्तोपदेशोऽल मानं प्र्यक्षं च । तेन चिप्रकरेण 
योगेन यो जनितः स योगविहितः । स पुनः श्रतमयश्िन्तामयो भाबना- 
मयश्च | 

युक्ति को योग कहते हें । वह प्रत्यक्ष श्रनुमान तथा श्राप्तोपदेश तीन अकार 
कादे। उस तीन प्रकारकेयोगसे जो जनित दै, वह योगविहितदटै। बह पन 
श्रतमय चिन्तामय तथा भावनामय होता है । 

तत्राप्रवचन्‌प्रामाण्याद्योऽबबोधः स श्चुतमयः। 

युक्तिनिभ्यानजस्चिन्तामयः। 

समाधिजो भावनामयः। 

इनमें श्राप्तवचन के प्रामाण्य से जो ज्ञान होता है, बह श्रुतमय दै । 

युक्तिर्यो के द्वारा जो ज्ञान दोता है, वह चिन्तामय कंटकाता दै । 

समाधि जनित ज्ञान को भावनामय कटा जाता टै । 


अयोगोऽनाप्तोपदेशोऽचुमानाभासो मिथ्याप्रणिदितश्च समाधिस्तेना 
योगेन जनितोऽयोगविदितः। 


अयोग भी तीन अकार का होता है-अनाप्ोपदेश, श्रनुमानाभास तथा 
मिथ्याश्रणिहित समाधि । उस श्रयोग से उत्पन्न को अयोग विहित कटा गया दै । 


उपपत्तिभ्रतिलम्भिको लोकिकव्यवहाराश्बोधश्च न योगविहितो नायो- 


` गविहितः । एषा च संशयव्यावतंनकमिका । संशयन्यावतंन श्रज्ञया 
धमोन्प्रविचिन्वतो निश्वयलाभादिति। एते हि पच्च धमः परस्पर 
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ठ्यतिरिच्यापि प्रवतंन्ते*। एवं यत्राधिमोक्षस्तन्न नावश्यमितरेरपि मवि- 
तव्यम्‌ । एवं सवेत्र वाच्यम्‌ । उक्ता विनियताः | 
उपपत्ति्यो के श्माधार पर जो लोक्रिक व्यवहार का ज्ञान है वह न योगविहित 
हे, न श्योगचिदहित दौ । इस परज्ञाकाकाम संशयको हटाना दहै। प्रज्ञा से धर्मो 
के ज्ञान होने से निश्वय का काभ होता दहै, जिससे संशय की निञ्रृत्तिदहो जाती हे। 
ये पांच धमं एकर दूसरे से प्रथक्‌ भी प्रदत्त दोते दं । अतः जहां अधिमोक्ष ह, 
हां सन्य धर्मोका होना आवश्यक नदींदै। एेसा ही सवत्र समञ्नना चाहिए । 
दस प्रकार विनिय्रत चंतसिक्रौ को कट दिया गया । 
त दनन्तरोषिष्टारित्दानीं कुशला बक्त्या इत्यत आद- 
श्रद्धाय हीरपत्रपा ॥ १० ॥ 


( ११५) । 
अलोभादित्रयं वीयं प्र्रब्धिः सप्रमादिका 


अर्हिसा शराः -- | 

एत एकादश धमो इति वाक्यशेषः | | 

इसके अनन्तर कहे गये कुशा को कहना चाहिए, अतः कहा गया है-- ` 

श्रद्धा, हो, श्मपन्रपा॥ १० ॥ 

(११) 

लोभ, श्रदवेष, अमो, वीये, प्रश्रव्धि, श्प्रमाद्‌ तथा अदहिसा- 

ये ग्यारह धमं कुशल हे, यह वाक्य शेष दै । 

तत्र श्रद्धा कमेफलसत्यरत्नेष्वभिसंप्रस्ययः -भ्रसादश्चेतसोऽभिलाषः। 
श्रद्धा हि त्रिधा भ्रवतेते। सति वस्तुनि शुणवत्यगुणवरति बा संप्रत्यया- 
कारा; सति गुणवति च प्रसादाकारा, सति गुणवति च प्राप्तुसुत्पादयितु 
वा शक्येऽभिलाषाकारा चेतसः भ्रसाद्‌ इति । श्रद्धा. हि चित्तकाल्ुष्य 
वेरोधिकीस्यतस्तत्संभ्रयोगे क्लेशो पक्लेशमलकालुष्यविगमाचित्तं श्रद्धा- 
मागम्य प्रसीदतोति चेतसः प्रसाद्‌ उच्यते। सा -पुनश्डन्दसंनिश्रय- 
दानकमिका। 

कमफ, शायसत्य एव त्रिरत्नो मे विश्वाप्त प्रसाद तथा चित्त की अभिराषा 
को.श्रद्धा कहते है । श्रद्धा तीन प्रकार से प्रवृत्त होती है। विद्यमान, य॒णवान या 
गुणहीन वस्तु में सम्भत्ययाक्ार अर्थात्‌ विश्वास के रूप मे, विमान गुणवान वस्तु 


१. व्यावतन्ते । 
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सें प्रसाद अर्थात्‌ रूचि के रूप मे तथा विद्यमान गुणवान वस्तु, जिसे प्राप्तया 
उत्पन्न क्रियाजा सक्रताहै, उसमे अ्मिाषाके रूपमे ८ उत्पन्न होती टै) । 
शद्धा चित्त की कलुषता की विरोधिनी है, उक्षके संयोग से क्लेश तथा उपक्रलेश 
रूपी मलाकेनष्टहो जने से चित्तश्चद्धाको प्राप्तकर प्रसन्न होता है; अतः 
उसे चित्त का प्रसाद्‌ कहा गयादहे। इसका कायं छन्द ( इच्छा) क्रो आश्रय 


देना दे। 


हीरात्मानं धमं बाधिपततिं क्रत्वाबयेन लञ्जा। सद्धिगर्हितसादनिष्- 
बिपाकल्वाच्च पापमेवावद्म्‌ | तेनाबधेन कृतेनाक्रतेन बा या चिन्तस्या- 
वलीनता लञ्जासाह्ोः। इयं च दुश्वरितसंयमनसंनिश्रयदानकमिक्रा 


ञ्नात्मगौरव या धमेगौरव की बुद्धिसे पापकरनेमेँं ल्ज्जाका नामी 

है । सज्जनो से गर्हित होने से तथा अ्ननिष्ठ परिणामवाा होने से पाप दही अवद्य 

कहलाता है । उस पापके प्रति चाहे वह क्रिया गयाहो, यान क्रियां गयादो 

जो चित्त का संकोच या कज्जादटे, वह ही कटराती है। इसका कायं दुश्वरन्रि से 
~ स्यम को श्माश्रय देना) | 


अपत्राप्य लोकमधिपतिं कृस्वावद्येन _ लज्जा । लोके ` ह्येत द्रहित्तं सां 
चेवं कमोणं विदित्वा गहिप्यतीत्यश्लोकादिमयादेन लञ्जते। इदं 


दुखचरितसंयसनसनिश्रयदानकमेकम्‌ । 

अपत्रपा लोक गोरवकोष्यानमे रखते हए पाप करनेमें लज्जा दो कट 
दे । लोक में यह काये निन्दित है, मुद्चक्रो देखा करने वाला जानकर ( छोग ) 
गयिन्दा करग--इस्त प्रकार अश्रशटसा श्रादि के भय से उत्पन्न छ््जा क्रो द्पन्नरपा 
कहते हें । इसक्रा कायं दुश्वरित्र से संयम को आ्ाध्रम देना है । 

अलोभो लोभभ्रतिषद्वः। लोभो नाम भत्रे मदोपकरणेषु च 
यासक्तिः प्राथना च। ततपरत्तिपक्रोऽलोभो भवे सवोपकरणेषु चाना 
सक्तिः वेयुख्यं च । अयं च दुशचरिताभ्रवृत्तिपंनिश्रयदानकर्मकः । 

्ररोभ लोभम का प्रतिपक्षीहं। खोम भवया भव के उपक्ररणो में श्रासक्ति 
या प्राथना को कंदते दं । इसका प्रतिपक्षी श्रलोभ भवया भव के उपक्रर्णो नें 
अनासक्तिया विभुखताका नामदै। इसक्रा कायं दुराचरण मे शप्रहृत्तिको 
श्याश्रय प्रदान करना दै । 

अद्रपो द्वेषश्रतिपक्षो-मत्री। द्वेषो हि सच्वेषु दुःखे दुःखस्थानी 


येषु च धर्मष्वाघातः। अदरेपो द्वेषध्रतिपक्षवार्व्वेषु दुःखे दुःखस्थानी- 
येशरु च धर्मंष्वनाघातः। अयमपि दुश्वरिताप्रवृत्तिसंनिश्रयदानकमेकः । 


(क 


४ 
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द्मद्रेष मत्री को कते दहे, जो दवष का प्रतिपक्षी दै । द्वेष भाणिर्यो के प्रति, या 
दुःख मे, दुःखस्थानीय धर्मो मे श्माघातदै। अद्वेष द्वेष का विरोधी होने से 
प्राणियों के प्रतिया दुभ्बमें या दुःखस्थानीय धर्मो में अननाघात को कहते हे । 


न £ [५ ७ य. 
` इसका भी कायं दुश्चरित्र में च््रबृत्ति को च्माश्रय देना द । 


अमोहो मोडभ्रतिपक्षः । अयथाभूतसतप्रतिपत्तिर्मोहः, कमेफलसत्य- 
लेष्वज्ञानस्र्‌ । मोहभ्रति पभुत्वादमोहस्तेष्ेैव कमेफलसस्यरत्नेषु संश्रति- 
त्तिः । अयमपि दुश्रिताभ्रवरत्तिसंनिश्रयदानकमेकः। 


ॐ € 
मोह मोह का प्रतिपक्षी है। मोद मिथ्याज्ञान कानामदै, जो कि कमफल, 
€ च न ¢ ॐ (न 
यायंसत्य तथा रत्ना के विषय सें ज्ञान का प्रतिपक्षी होने से अमो 


¢ ` 9 
कमफल, श्ायंसत्य तथा च्रिरत्नौ के ज्ञान को कहते दँ। यह दुश्वरित्र मं अश्रदृक्ति 
क्रो द्माश्रय प्रदान करता दे । (१ 


^ © =€, ®+ च 

वीय कौशीद्यप्रतिपक्चः। कुशले चेतसोऽभ्युत्साहः, न तु क्रिलष्रे। 
ल्ट तू्साहः इत्सितत्वात्कौशीद्यमेव । एतच्च कुशलपक्षपरिपूरण- 
परिनिश्रयक्रमकम्‌ | 
वीये, श्राटस्य का विरोधी. । शल कम में चित्त के उत्साह को वीयं कहते 


कक्ष कम सं उत्साह को नहीं । किल्टकरमे करा उत्साह नीन्य दोनेके कारण 


शीदयय ही कटराता ह । इसका कायं कुशख्पक्ष की पूरतिक्ो आश्रय प्रदान 
रना दै 


„ ०४५४ 


म्रश्रव्धिदष्टुल्यप्रति पक्षः कायचित्तकमेण्यता ` । दौष्टुल्यं ` काय- 
चित्तयोरकमण्यता सांक्लेशिकधमंबोजानि ` च 1 -तदपगसे ` भरश्रन्धि- 
सदुभावात्‌। तत्र कायकमेण्यता कायस्य स्त्रकार्यषु- लघुसमुस्थानता 
यता भवति । चिन्तकमेण्यता संम्यङमनसिच्ारसंप्रयुक्तस्याह्ादलाघव्‌- 
निमित्तं यच्चे्तसिकं धमौन्तरं यश्रोगाचित्तम[लम्बने भ्रवबतंतेऽतस्तच््चित्त 
कमण्यतेत्युच्यते । 


धरव्धि दौष्रल्य का प्रतिपक्षी काय तथा चित्तकी कम्ण्यताका नामदै। 
)ष्टुत्य काय तथा चित्त की श्कमेण्यता तथा साक्लेशिक धमो के वीज का नाम 
टे । उसके नष्ट होने पर श्रच्धिदहोती दै। उनमें कमेण्यता काय के अपने कार्यो 
मं खहसमुत्थान को कहते दँ । चित्त कम्ण्यता सम्यक्‌ मनस्कार से युक्त चित्त कौ 





१, (0. परिनिष्पत्ति । 
२. (}. तयो- । 
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आहाद तथा लाघव के कारण उत्पन्न एेसी अवस्था कानाम है, जिसके योग 
से चित्त आकम्बन में ऽृत्त होता है, एतदथ यह चित्तकर्मण्यता कराती दै । 

कायस्य पुनः स्प्रषटव्य-विश्ेष एव श्रव्या हृतः कायभ्रश्रविधर्वैदितव्या। 
प्रीतमनसः कायः प्रश्रभ्यत्तः इति सूत्रे वचनात्‌ । इयं तद्शोनाश्रयपरा 
बृत्तितोऽशेषक्लेशावरणनिष्कषंणकर्मिका | 

प्रीति से आहृत काय के स्प्र्टव्य विशेषको ही कायप्रश्रवधि कहते हे । 
( प्रसन्नता के कारण शरीर कीजो विशेष स्थिति उत्पन्न दहोतीदै, वदी काय- 
म्रश्रव्धि हे )। श्रीतिमन वाते का काय प्रश्रन्ध होता है- हस सत्र वचन से। 
उक्षके कारण आश्रय पराृत्ति होती है, ( श्रतः ) यदह समस्त क्लेशाचरण को 
हटाने का काम करती हे । 

साप्रमादिक्ा। सहाप्रमादेन वतेत इति साप्रमादिका। कां पुन 
रसो ? उपेक्षा । कत एतत्‌ ? एकान्तछुशलत्वात्‌ । सव्कशलानां चेह 
निदशाधिकाराच्छरद्धादिवत्‌ साक्षादनिदेशात्‌ तदुज्यतिरिक्तान्यङशलाः 


भावाच्च उपेक्षेब विज्ञायते | 
साप्रमादिका 1 साप्रमादिका क्रा अथ ह अध्रमाद्‌ के साथ वतमान ¦! यह्‌ क्या 


हे १ वह उपेक्षा ह । यदह कसे ए एकान्ततः कुशल होने के कारण । सभी इशक्धमा 
का निदेश करते हए श्रद्धा आदि के समान ( इसका ) साक्षात्‌ निर्देश नदीं किये 
जाने से उसके अतिरिक्त अन्य कुशल नहीं हे, अतः यह उपेक्षा दी मालूम 
पडती दे । 

तत्राप्रमादः प्रमादध्रतिपक्षः। अलोमाद्यावद्वीयेमप्रमादः । येरलो- 
भादीन्निश्रिव्याकुशलान्धमौन्भ जहाति तस्परतिपक्षांश्च कुशलान्ध मानभाव- 
यति, तेऽलोभादयोऽश्रमादः। अत एव प्रमादप्रतिषक्षः प्रमादस्यातो 
िपरीतत्वात्‌। स पुनर लौक्रिकलोकोत्तर घंपत्तिपरिपूरणकमेकः। 

शप्रमाद्‌ भ्रमाद्‌ का परतिपक्षी है । श्रलोम से वीयं तक अप्रमाद है । जिनके 
दवारा अलोभादि के आश्रय से अकुशल धर्मौ को छोडता दै श्रौर उसके विरोधी 
ऊशक धर्मो की भावना करता दहै, ( श्रतः ) वे अलोभादि श्प्रमाददहें। वे प्रमाद 
के विरोधी है क्योकि भमाद उसक्रा विपरीत धमेदै। इत अध्रमाद का कायं 
लौकिक ओर लोकोत्तर सम्पत्ति की पूति करनादे। 

उवेक्षा चित्तसमता वचित्तश्रशठता वित्तानाभोगता } एभिखिभिः 
पदेख्पेक्षाया आदिमध्यावक्लानावस्था द्योदिताः । तन्न लय ओौद्धत्यं 


१. (~. हृते । 
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वा चेतसो वेषम्यप्‌ । तस्याभावादादौ चित्तसमता । उतोऽनभि- 
संस्कारेणाध्रयत्नेन समादहितचेततसो यथाभियोगं समस्येव या प्रधत्ति 
सा चित्तप्रशठता । सा पुनरवस्था लयौद्धत्यशङ्कावुगदाचिरभावित्वात्‌ । 
ततो भावनाभ्रकषगमनात्तद्विपक्षुदूरीभावात्तच्छङ्क मावे लयौद्धस्यप्रति पक्ष 
निंमत्तेष्वा भोगसङ्कुबे्तोऽनामोगावस्था चित्तस्यानाभोगता । इयं च 
सवक्लेशापक्लेशानवबकाशसंनिश्रयदानकमिका । ¦ 


उपेक्षा चित्त की समता, प्रशठ्ता तथा अनामोगता को कहते हें । इन तीन 
पदो से उपेक्षा की श्मादि, मध्य शौर अवसान अवस्था योतित होती ह। चित्त 
काल्य या उद्धत्तता वेषम्यदह। उसकेनदहोनेसे पटले चित्तकी समता होती 
हं । तव आभसस्कार आर प्रयत्न के बिना ही समाहित वित्तवाले पुरुष की सम 
के समान जो श्रदत्ति है, वह चित्त प्रशवठ्ता कदलाती दै । पुनः वह अवस्था ल्य 
ग्रोर आंद्धत्यकी शंक्रासे युक्त रहती दै ( क्योकि वह समता की स्थिति अभी 
पराप्त इइं रहती हे ) । भावना के प्रक्रषरं से इसके विपक्ष के दृर हो जाने से, उसक्री 
शंक्रा न रहने पर, ल्य शौर श्मौद्धत्य के प्रतिपक्ष निमित्तमं आआभोगन करने 
वाले कोजो अनामोग की श्रवस्था होती दहै, वही चित्तकी श्ननामोगता ह । 
हसक्रा कायं सभी क्लेशो तथा उपक्लेशो को अवक्राश न देना दै। 


अचविहिसा तिदहिसाप्रतिपश्चः। वधबन्धनादिभिः सनछानामषिदेठन- 
मविदहिसा सत्वेषु करुणा । कं रुणद्धोति -करुणा । कमिति सुखस्याख्या 
सुख रुणद्धीव्यथः । कारुणिको हि परदुःखदुःखी भवतीत्ति। इयं चावि- 


हेठनकमिंका । 

अविहिसा विहिंसा का प्रतिपक्षीदटै। चध बन्धनादिके द्वारा प्राणिर्यो की 
हिसा न करना या दया करना,अविष्िषादहै। सखखको जो रोक रखे वह करणा 
हे। कका अथं सु है, उसको जो रोक्रती दै, वह कर्णा है क्योकि काष्णिक्र . 
परदुः से दुखी होता दै। इसका कायं दुख न देना है । 

उक्ता एकादश कुशलास्तदनन्तरोदिश्ास्तु क्लेशा इत्यतस्तानधि- 
क्ृत्याह्‌-- 

--क्टेशारागप्रतिषमूढयः ॥ ११ ॥ 


ग्यारह कुशर धमं कह दिये गये, तदनन्तर क्लेशो का उपदेश क्रिया गया 
हे, मतः उनके विषय में कत्ते दे । । 


कलेश दँ-राग द्वेष मोहः ॥ ११ ॥ 


९२ | विज्ञप्तिमात्रतांसिद्धिः 
( १२) 
मानदगिचि कित्सा्च-- 
इति रागश्च भतिघश्च मूढश्च रागप्रतिषमूढयः | 
तत्र रागो भवभोगयोरण्यवसानं श्रार्थना च ; स पुनटःलसंयोजनं- 


कमेकः । दुःखमत्रोपादानस्कन्धास्तेषां कामरूपारूप्यद्ष्णावशादभि- 
निघरत्तिः। अतो रागस्य दुःखसंयोजनं कर्मनि दिश्यते । 


( १२) 
मान इषि विचिकित्सा“ छा 
राग द्वेष श्रौर मोद को रागप्रतिघमृढी कटा गया दै । 
भव ओर भोग का निथय शओ्मौर प्राथना राग कर्हछातादै। इसका कायं 
दुःख का संयोजन करना है। उपादानस्कन्ध ही दुभ है, उनी कासधातु, 
रूपधातु एवे अलूपधातु में तृष्णा के बर से अभिनिन्रत्ति होती डहै। दसचिए राग 
का दुःख . सयोजनकमं कटा गया हे । 
प्रतिघः  स्तरेष्वाघातः सत्रेषु रूक्षचित्तता येनाविष्टः 
सन्त्वानां वधघबन्धन।दिकमनथं चिन्तयति | स पुनरस्पशंविदार- 
दश्रितसंनिश्रयदानकमेकः | स्पशः सख, तेन सहितो विहारः स्पश- 
विहारः । न स्पश्हारोऽस्पशविहारः, दुःखसदित इत्थथः । आघात- 
चित्तस्याबश्यं दौ मेनस्यसमुदाचाराच्चित्तं तप्यते । चित्तादिधानाच्च 
कायोऽपि तप्यत एवेति सवंयौपथेषु सदुःखतस्िघातोऽस्पशंविहारो 
मवति । ¶तिहतचित्तस्य च न क्रिचिदू दुश्चरितं विदूर इति प्रतिघोऽ- 
स्पशंविहस्दश्रितसंनिश्रयदानक्मेक उक्तः | 
प्रतिघ प्राणो के प्रति ्माघात या चित्तके रूखापन को कहते टे, जिसके 
द्वारा राविष्ट होने पर मनुष्य प्राणियों कै वधवन्धनादि रूप अनथे कौ चिन्ता 
करता ह । यह अ्स्पशविहार ओौर दुश्वरित्र को श्राश्रय प्रदान करता द । स्पशं 
सुख दं, उससे युक्त विहार स्पशविहार द। न स्पशविहार, श्रस्पराविदह्ार, दुःख 
सहित इसक्रा अथं ह । आधात चित्त वाल्ञे ब्यक्तिका मन मानसिक क्लेश से 
सन्तप्त रहता दे । चित्त के सन्तप्त होने से काय भी सन्तप्त दोतादटै, अ्रतः सभी 
इर्यापर्था ८ व्यापारे ) में दुःख ओौर विधात से सहित अस्पशं विहार होता दै । 
जिस्चका चित्त द्ेषयुक्त रहता ३, उसके किए कोई दुश्चरित दूर नहीं दै, अतः 


१-२. 4. संजनन । 
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कटा गया हे कि यदह प्रतिघ शअस्पशविहार शओ्नौर दुश्चरित को ्याश्रय पदान करने 
चाला दहं) 


मोहोऽपायेषु सुगत्तौ निवगोणे तस्परतिठापकेषु हेतुषु तेषां चाविपरीते 
हेतु एल सभ्वः धे यदज्ञानम्‌ । अयं च संक्ले शोत्पत्तिसंनिश्रयदानकमकः | 
तत्र कलेशकमं जन्माटमकखिविधः संक्लेश तस्योत्पत्तिः पृवेपूे- 
संक्लेशनिमित्त उत्तरोत्तरस्य संक्लेशस्यात्मलामः। उत्पत्तेः संनिश्रय- 
दानकमकमिति । मूढश्येव दहि. मिभ्वाज्ञानसंशयरागादिक्लतेशपौनम- 
विक्रमं जन्मनां भ्रबृत्तिनोमूढस्येति । 


श्रपाय, सुगति, निर्वाण, उसके प्रतिष्ठापक्र हेतु, उनके विपरीत हेतुफल 
सम्बन्ध क्ाजो अज्ञान है, उसे मोह कते दँ । इसका कायं कलेर्शा की उत्पत्ति 
का श्याश्रय देनादै। क्लेश, कमं तथा. जन्म"ये तीन प्रकारके संक्ठेश हे। 
उसकी उत्पत्ति का थंदटै पूवं पूवं कलशो के कारण उत्तर क्ेोका उत्पन्न 
होना । उत्पत्ति करा आ्माश्रय देना इसका. काम है । मूढ पर्षा को मिथ्या ज्ञान, 
संशय, रागादिक्लेश, पुनजन्म प्रदान करने वाले कमं तथा जन्म कौ भ्रदृत्ति होती 
ट, अमूद्‌ को नदीं । 

मानः । मानो हि नाम सवं एव सतव्ायटष्टिस्रमाश्रयेण प्रवते | 
स युनधित्तस्योन्नतिलक्षणः । तथा ह्यार्मात्मीयमावं स्कन्धेष्वध्यारोप्या 
यमहभिदं समेस्यात्मानं तेन तेन विशेषेणोन्नमयति अन्येभ्योऽधिकं 
सन्यते | स चागौरबदुःखोटपत्तिसनिश्रयदानकमेकः | अगीस्वं गुरुषु 
गुणव च पुद्रत्तेषु स्तन्धता कायवाचोरषग्छतता । दुःखोत्पत्तिः पुनरत्र 
पुनभबोतपत्तिः स॒ च्‌ पुनश्चित्तोन्नतिस्वरूपासेदेऽपि चित्तोन्नतिनि- 
मित्तमेदात्सप्रधा भिद्यते, मानोऽतिमान इत्येवमादि । 

मान । सभी प्रकार का मान सत्काय टष्टिके आश्रय से प्रहृत्त होते दे । 
उसका लक्षण चित्त को गर्वित करना है। स्कन्धो नें आत्मा ओर आत्मीय भाव 
को श्रारोपित कर ध्यदमेँ हूः ओर यह मेरा दै-इस प्रकार की विविध 
 विशेषता््नो के ्रारोप से मनुष्य गवे का श्रजुमव करता है तथा दृघरो से अपने 
को श्रथिक समक्षता है । इसक्रा कायं गौरवजनित इुःख की उत्पत्ति को आश्रय 
प्रदान करना दै । गुरू तथा ` गुणवान मचुष्यां के प्रति शरीर ओर वाणी की 
अविनश्नता को ्रगौरव कते है । दुःख की उत्पत्ति का अथं हं पुनभव के रूप 
मं उत्पत्ति । वह ( मान ) चित्त को गर्वित करने केरूप में एक होते हए भी 
गर्वित करने बाले कारणो के भेद से सात प्रकार का होता दै, यथा--मान, 
अतिमान इत्यादि । ं 


६२ निव 


हीनाद्छुलविज्ञानवित्तादिभिः *श्ररणनस्मिः कुलविज्ञान वित्तादिभिरिंति 
या चित्तस्योन्नतिः सदृशेन वा कुलादिभिरेव 'सदृशोऽस्मीतिः या चित्त- 
स्योन्नतिः स मानः। 

जो अपने से दीन कुल, ज्ञान ओर धनवाले दै, उनसे शषँ बडा द्र, तथा जो 
छमपने से समान ऊ वाले श्रादि हे, “भ उनके समान हृं रेषा जो अहंकार दै, 
वह मान कदराता है । 

-अत्तिमानः। कुलविज्ञानविन्तादिभिः सद्रशाच््यागशीलमणैरुषादिभिः 
“त्रेयानस्मिः श्रेयसा वा कुलघिद्यादिसिः 'सदृशोऽस्मि' विज्ञान विन्तादिभि- 
रित्ययमतिमानः। 

छ्तिमान । जो कुल, ज्ञान, धन शादि से अपने समान टै, उनसे त्याग, 
शील, षौरुष शादि मे-नभे श्रेष्ठ, मौरजो कल विया च्रादिमें यपनेसे श्रेष्ठ 
हेन उनके समान ह" एेसा अहंकार अतिमान कहलाता हे । 

~ 3 (~ ~ 3 ^~ ^~ 

प्रेयसः छलविज्ञान वित्तेरहमेव श्रेयान्कुलविज्ञानवित्तैरिति थः चित्त. 
स्योन्नतिरयं मानातिमानः | 

जो कुल धन ज्ञानादि में अपनेसेध्रे्ठ टै, “उससे मै बडा, एषी धारणा 
मानातिमान हे । 

अस्मिमानः। पद्चसुपादानस्कन्धेष्वात्मात्मीयरदितेष्वार्मात्मीयाभि- 
निवेशाया चित्तस्योन्नतिः सोऽस्मिमानः। 

अस्मिमान । पांच उपादानस्कन्ध, जो श्रात्मा श्मात्मीय से रहित है, उनमें 
आत्मा श्रात्मीय के आग्रह से जो चित्त का अहंकार टे, वह श्रस्मिमान है । 

अभिमानः । अप्राप्त उत्तरे विशेषाधिगमे श्राप्रो मयेति" या चित्तस्यो- 
न्नतिः सोऽभिमानः। 

अभिमान । विशेषता को प्राप्त कयि विना दही, यह सु्षे प्राप्तो गयादै, 
एेसा जानना अभिमान है। 

ऊनमानः। बह्न्तरविशिष्टात्छुलतिद्यादिभिरल्पान्तरदीनोऽस्मि छल- 
विद्यादिभिरिति या चिनत्तस्योज्नतिरयमून मानः। 

ऊनमान । “जो ङल विद्या आदि में बहुत बड़ा हो, उसके सम्बन्ध मं यह 

सोचना क्रि 'में इससे थोड़ा कम हः, उनमान कहलाता हे । | 

मिध्यामानः। अशुणवत्तो गुणवानस्मीति "या विन्तस्योन्नतिः स 

मिथ्यामानः। अगुणा हि दौःशील्यादयस्ते यस्य विद्यन्ते सोऽगुणवान्‌ । 


१ इ) {शी 
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तस्माद्गुणवानस्मीच्यनेन हि दानशीलाद्यभावेऽपि गुणबन्छमभ्युपगतं 
भवतीत्यतो निवंस्तुकत्वान्मिथ्यामान इ्युच्यते | 

मिथ्यामान । गुण न रहने पर भी अपने को गुणवान समन्चना मिथ्यामान हे । 
दुःशीलता श्रादि श्रगुण है, उनसे जो युक्त दै, वह अयुणवान है। उसी के कारण 
दान शीर शमादि के न रहने पर भी अपनेको गुणवान समञ्चता है । अतः 
निवस्तुक होने से भिथ्यामान कहलाता है । 


टृगिति सासान्यनिर्दशेऽप क्लेशाधिकारात्पञ्चेव क्लेशास्मिका 
`सत्कायदृश्र-यादिका दृष्टयः संबध्यन्ते । न लोक्िकी सम्यग्टष्टिरनास्रवा । 
आसां तं किलष्टनितीरणाकारस्वाद्विशेषेऽप्यालम्बन।कारभेदास्परस्परतो 
भद्‌: । 

यद्यपि ( श्लोकम) इक्‌ ला सामान्य निदेश दहैतौ भी यह क्लेश का 
प्रकरण होने से पांच क्लेशात्मक सत्कायदृष्टि रादि दध्यां क्‌ पद्‌ से भ्रहण की 
जाती हे । लक्रिक श्रनाश्रव सम्यक्‌ टष्टि नटी जाती दहै । यथपि ये पांचो 
ट्टियां किल्ष्टदै, पर श्रालम्बन श्मौर आअक्रारके भेद से इनमें परस्पर भेद 
होता दे । 

तत्र॒ सत्कायटृष्टियत्पच्चसूपादानस्कन्धेष्जाटमातमीयद शंनम्‌ । 

पांच उपादानस्कन्धा मं शआमात्मा या आत्मीयवत्‌ * अवधारण करना 
श्मात्मदष्टि दे । 

अन्तम्राहटृष्टिस्तेष्वेव पञ्चसूपादानस्कन्धेष्वाटमीयत्वेन ग्रहीतेषु यदु- 
च्छेद तः शाश्वतो वा दशनम्‌ । 

पांच उपादानस्कन्धो मे ्रात्मा या ्ात्मीय भाव रखते हए उसे शाश्वत या 
उच्छेद ङ्प में ग्रहण करना अन्तम्राहदृष्टि हे । 

मिथ्यादृष्टि: । यया भिथ्यादछया हेतुं बापबदति फलं क्रियां बा सद्धा 
चस्तु नाशयति, सा सवेदशनपापलान्मिभ्यादृष्टिरिस्युच्यते । 


मिथ्याटष्टि । जिस मिथ्या दशेन से हेतु फल क्रिया रौर सद्‌ वस्तु काज्ञान 
नहीं होता हे, उस सचंदशंन को विनष्ट करने वाली दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहते हे । 


दृष्टिपरामर्शः पच्चपूपादानस्कन्पेष्वम्रतो विशिष्टतः श्रेषठतः परमतश्च 
यदशंनम्‌ । 

पांच उपादान स्कर्न्धोको श्रग्र विशिष्ट श्रेष्ठ परम ( परिशुद्ध) सममफना 
दषटिपरामशं हे । 


क कक ` क अद्ध 
क 
कन -कचछ) 
न न वि 
~ > चण काः वे । 
चको 
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शीलन्रतपरामशः पच्चसुपादानस्कन्धेषु शुद्धितो सुच्छितो नैयौणिकः 
तश्च यदशेनम्‌ । 

पांच उपादानस्कन्धो को शुद्ध सुक्तिदायक्र दुःख नाशक समन्षना 
शीखन्रतपरामश दै । 

विचिकित्सा कमेफलसत्यरत्नेषु धिमतिः । विविधा मतिर्विमतिः 
स्याननस्यादिति । प्रज्ञातश्चेयं जात्यन्तरमेोक्ता । 

विचिकित्सा कर्मफल, आआयंसत्य तथा त्रिरत्न मेँ विमति हे । विविध म 
काहोना कियद यानीं विमतिदै। श्रज्ञासे यह भिन्न जातिकेरूप 
कटी गयी दै 1 

उक्ताः षट्क्लेशस्तदनन्तरोदिष्टास्तिदानीसुपक्ल्ञेशा बक्त्या इत्यत 
आह- 


१ 3) 


- क्रोधोपनहने एनः । 
मक्षः ्रदा् शैष्यौथ मात्स्यं सह सायया ॥ १२ |; 


छः कलेश कह दिये गये, इनके अनन्तर उदिष्ट होने के कारण उपक्लेशं कौ 
कहना चादिये, अतः कहा गया दं-- ` 


` रोध, उपनाह, जक्ष, प्रदाश, इर्य, मात्स्य, माया" ˆ ‡ "| १२ ॥ 
( १३ ) 
लाटयं मदो वि्हिसाञ्हीररपा स्त्यानष्ुद्रवः । 
आश्रद्धयमथ कोसी प्रमादो युषिता स्पतिः ॥ १३ ॥ 


( १३) 
शाज्य, मद, विहिसा, अही, अत्रपा, स्त्यान उद्धव, श्रश्रद्धा, कौशीय, प्रमाद, 
स्मृरतिश्रष्टता ॥ १२॥ 
( १४ ) 


विक्षेपोऽसप्रजन्यं च को्त्यं मिद्धमेव च । 
वितकथ विचारशेत्युपक्लेश्चा दये द्विधा ॥ १४ ॥ 
( १४ ) 


विक्तेप, श्रसंप्रजन्य तथा कोौक्ृत्य मिद्ध, वितके विचार-ये दोनो युग्म दो 
प्रकारके दें ।॥ १४॥ 
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तच्र क्रोधो बतेमानसपकारमागम्य यश्चेतस आघातः | अयं चाघात- 
त्वास्रतिचांश्िकः । वतमानमपकारमागस्य यश्चेत्तस आधातः सन्ता 
सन्त्वविषयो दण्डदानादि-संनिश्रयदानकमेक्शथ स क्रोध इति श्रज्ञप्यतते | 

वतमान पक्रार के रारण जो चित्त सें श्राघात होता दै, उसे कोध कहते" 
दें । ग्ट द्माघातस्वकूपीदहोने के कारण प्रतिधसै भिन्न नहींदह। क्रिन्तु यह 
प्रतिव की दी वस्था विशेपदहोने कतै क्रारण प्रतिघ।शिक टै। वतमान अपकार 
के कारण जो सत्त्वया सत्व विष्रयक्र चितक्रा श्रघात दै, उसे कोध कट 
जाता उसका काय दण्डद्‌ानादि को द्माश्रय प्रदान करना दें। 

पनाहो बेरानुबन्धः । क्रोधादृध्वं ममानेनेदमपक्तमित्यस्य वेरात्म- 

कस्याल्ुशयस्यानुत्सगेः प्रबन्धेन प्रबतनमुपनाहः । अयं चाक्षान्ति- 
संनिश्रयद्‌(नकमेकः । अक्षार्तिरपकरारामषण भ्रस्यप्कारचिकीषी च। 
अयमपि क्रोधवबन्‌--प्रद्वेषावस्थातिशेषे प्रज्ञप्यते । अतः प्रज्ञप्िसन्नेव 
चैदितन्यः। 

श्रुता के नंरन्तयं भाव को उपनाह कहते देँ । कोध के उपरान्त-इसने 
मेरा शअपक्रार क्रिया दै, इस्त प्रकार के वेरात्मक्र भाव को न छोडना, उसक्रो वनाये 
रहना उपनाह है । इसक्रा कायं श्मक्षान्तिको आश्रय देनादै। अपक्रार का 
सहन न करना तथा पुनः दपक्रार करने की इच्छा करना श्क्षान्ति हे । यह भी 
कध के समानद्रषकी शआव्रस्थाविरौपके स्पमं कटा गयादे। अतः इसकी 
परज्ञ्निह्प सता समक्षनीं चादिए । ट 

स्र _अत्मनोऽवद्यन्रच्छादना । छन्दद्वेषभयादीन्निराक्ृतव्य काले 
तद्धितैषिणा चोदकेन तत्‌ स्वमेवं कारीत्यतुयुक्तस्य मोदांशिक्य- 
वद्य प्रच्छादना म्रक्षः। मोहांशिकत्वं व॒ भ्नक्षस्य श्रच्छादनाकारत्ात्‌। 
अयं च कौछत्यास्पशंसंनिश्रयदानकमंकः । धमतंषा_ यदवद्यं घ्रच्छा- 
द्यतःकौक्ृत्यरुरपद्यते । कौकर्याश्चावश्यं दौमेनस्येन संप्रयोगादस्प-. 
विहार इति। _ | ू 

प्रक्च अपने पापको छिपाने को कहते दहें। छन्द देष भय आदिको हराकर 
समय पर उत्करे हितैषिर्यो के द्वारा "तुमने क्या रेरा क्रिया था एसा 
प्रश्न क्रिये जानि परपापको छ्िपाना प्रक्षदै, जो मोदका अंश दहै। मोद 
का रंश इसलिए ह फि इसमें छिपाने की क्रिशरा होती है । यह को्त्य जनित 
स्पशं ( दुख ) को आध्रय देने वाला होता हे। यह स्वाभाविक्र दे करिपाप 
को छिपाने वाल्ते को करौक्रृत्य उत्पन्न होता है । कौृत्य के कारण अवश्य दौमनस्य' 


से सम्प्रयोग होने के कारण शअरष्पश विहार होता 
५ ० मा० 
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भरदाशश्चण्डवचोदाशिता । चण्डं बचः प्रगाढं पार्ष्यम्‌ । ममंबटून- 
योगेन दशनशीलो दाशी तद्धावो. दाशिता। अयं च भावप्रत्ययः 
स्वाथिकः । चण्डेन वचसा प्रदशतीति चण्डवचोदाशिता। अयंच 
करोधोपनाहपूवक्श्वेतस आघातस्वभाव इति प्रतिघांशिक एब न द्रव्यतो 
भिद्यते। अयं च वाग्दुश्चरितप्रसवक्मकः, अस्पशंषिहारक्मकश्च । 
तद्वतः पुद्रलस्य दुःखसंबासत्वात्‌ | 

प्रदाश कटर वचन हारा दूमरे कोक्ष्टदेने को कहते हें । चण्डव्‌चन 
का अथं है, अत्यन्त क्टोर वचन । ममंकोकष्ट देनेकेयोग सेनो हिसाशोल 
हे, बही दाशी दहै, उकाजो भाव है बह दाशिता है। यह भाव प्रत्यय 
स्वार्थिक है। चण्डवचनके द्वाराजो हिसा करनादटहै, वही चण्डवचोदाशिता 
है । यह कोध ओर वैर पूवक चित्त का श्राघात स्वभाववाला है । इसकिषएु यह - 
रतिष काही अंश दे । उससे वस्तुतः भिन्न नहींदै। यह वाणी के दुश्चरित 
को उत्पन्न करने वाला तथा अप्पशं विहार करने वारादि) वह जिसद्रो 
होता ह उसका दूसरों के साथ रहना कष्टदायक्र होता हे । 

-ईष्यो परसंपत्तौ चेतसो व्यारोषः । लाभसत्काराध्यवसितश्य 


नाका 
(तो 


लाभसत्कारङुलशीलश्रुतादीन्युणविशेषान्‌ परस्योपलभ्य द्वेपंशिकोऽ- 
मषंङ्ृतश्चेतसो व्यारोष ईष्यौ । स्वमाश्रयं व्याप्य रोषो व्यारोषः। 
दोमेनस्यसंप्रयोगात्तत्पूवेकश्चास्पशेविहार इति दौ मंनस्यास्पशंविद्ार- 
कभिकोच्यते । 

दूसरा की सम्पत्ति के प्रति जो चित्तक्रा व्यारोष श्मर्थात्‌ क्रोध है, उसे प्या 
कहते दे । लाभसत्कारभ्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य के चित्त में दूसरों के 
अपने से श्रधिक्र काभ, सत्कार, कुर, शील, श्चुत आदि को देख कर द्वेपंशिक 
अमष केकारणजो कोध उत्पन्न होता, वह दर््या हे । ` श्रेपने श्याध्रय को 
व्याप्त करने वाले कोध कों व्यारोष्र कहते दैँ। दौर्भनस्य के संयोग के 
कारण श्रस्पशं विहार होता है, रतः उसे दौर्मनस्यजनित श्स्पशंविहार 
क्रिया वाली कहते हँ । 

मात्सय दानविरोधी चेतस आमरहः। उपात्तं बस्तु धमौमिषकौश- 
लाटमकं, येन पूजालु्रहकाम्ययार्थिने बा दीयते तद्‌ दानम्‌ । तस्मिन्सति 
दाना भावात्तद्िरोधीत्युच्यते । 

दानविरोधी चित्तके श्राप्रहदको मात्सयं कहते है । ग्रहण किया ह्या 
पदाथं धमरूप, श्यामिषह्प तथा कौशलात्मक होता है, जिसके द्वारा पूजा या 
@पाकी इच्छासे चाहने वालिकेचक्िए यान चाहने बालिके किए जो दिया 


त्रिशिकाविज्ञप्तिभाष्यम्‌ | ६७ 


जाता हं, चह दानद । मात्सयकेटोने से दान कमं का श्चभाव देखे जनके 
कारण वह्‌ दानविरोधी कटखाता दहं । 


लाभसत्काराध्यवसितस्य जीवितोपकरणेषु रागांशिकश्चेतस आ्रहो 
ऽपरित्यागेच्छा मात्सयम्‌ । इदं चासंलेखतनिश्रयदानकमेकम्‌। असं- 
लेखः पुनमात्सयणानुपयुञ्यमानानामयप्युपकरणानां संचयाद्वेदितव्यः 


लाभसत्कार कौ इच्छा नाले मनुष्य को जीवनोपयोगी सामच्रिग्रा मं आसक्ति- 
पूण चित्त का भ्र चर्यात्‌ अपरित्याग कीजो इच्छा दै, उसे मात्सर्यं कहते 
दे । यदह श्रसंलेख को श्मान्रय प्रदान करता दै। मात्सर्यके कारण भोगेन 
खये हए पदार्थो के संचय की प्रवृत्तिको ्रसंल्ेख कहते हें । 


साया परवच्छना याभूताथंसंद श नता । लाभसस्काराध्यवसितस्य पर- 
नासिप्रायेणान्यथावस्थित्तस्य शीलादेरथस्यान्यथा प्रकाशना । इयं 
हिताभ्यां रागसोहाभ्यामभूतान्गुणान््रकाशयतस्तयोः समुदितयोः 
परज्ञप्यत इति । क्रोधादिवत्पज्ञप्ित एव न द्रन्यत इति । मिथ्याजीवसं. 
निश्रयदानकर्मिका | 
दूसराक्रो टगना अथात्‌ जो पदाथं नदींदहो उप्तको दिखने को माया 
हते दं । लाभ सत्कार की इच्छावाले मनुष्य का, दृक्षरो के ठगने के अभिप्राय से 
न्यथा स्थित शीर शमादि वस्तुश्या का अन्यथा प्रकाशन मायादहं। राग मोह 
दोना के मेल से मिथ्या गुणा को प्रक्राशशित करने के कारण उन दोनों के समुदाय 
का यह नामान्तरदे। ऋोधादिके समान इसका अस्तित्व प्नज्ञपतिरूप ही है 
रूप नहीं । यह मिथ्याजीव को श्चाश्रय प्रदान करती है । 


&, 


<? 


शाछ्यं स्वदोषप्रच्छाद्नोपायसंगरहीतं चेतसः कौटिल्यम्‌ । स्वदोष- 
प्रच्छ्ादनोपायः परव्यामोहनम्‌ । तत्पुनरन्येनान्यस्ति सरन्विक्षिपति । 
अपरिस्फुटं वा प्रतिपद्यते । अत एव शाघ्े श्रक्षाद्धियते । स हि स्फुटमेव 
प्रच्छादयति न काका इदमपि लामसत्काराध्यवसितोपायाभ्यां राग- 
मोहाभ्यां स्बदोषप्रच्छादना्थं परव्यामोहनाय प्रतते | तयोरेव सहि- 
तयोः प्रज्ञप्यते । इदं च सम्यगववाद्लाभपरिपन्थिकमेकम्‌ । सम्यगवः 
बाद्स्य यो लाभो योनिशोमनसिकारस्तस्यान्तराय करोति । 

मपने दोष कौ छिपाने के उपाय से संग्रहीत चित्त की कृटिक्ता के शाठ्य 
कते दै । अपने दोष कोचछिपाने के उपाय काश्चथंदहै, दूसरों को धोखा 
देना। दूसरे पदार्थं से दूसरे को बतलति हए वह विक्ञेप उत्पन्न करता है । 
इसके कारण स्पष्टज्ञान नहीं होता है। अतः शाञ्य भ्रक्ष से.भिन्न है। बह 


' 
क 
। 
^ ~ 
कदि > ऋचति 
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तोस्पष्टदही चिपादेता दै, अस्पष्ट नहीं। यह मभी लामसस्कार दी इन्छाकी 
उत्पत्ति के कारण राग शओ्रर मेद्‌से पने दोपको छिपानेके लिए तथा दृसररोको 
वञ्चित करने के लिए प्रबृत्त होता हे । उन्टीं दोनो क सदाय का यह नामान-र 
है। यह सम्यक्‌ ज्ञान पूवक होने वाले ( कायं कारणभाव पूवक ) विचारका 
विरोधी दै । सम्यक्‌ ज्ञान का लाम जो योनिशः मनसिकार अर्थात्‌ यथार्थं चिन्तन 
है, उसमें यह विध्न उत्पन्न करता ट । 

मदः स्वसपत्तो रक्तस्यो द्धषश्चेतसः पयोदानम्‌ । क्ल सेग्ययौवन- 
बलरूपेश्वयबुद्धिमेधाप्रकपेः स्वसंपत्तिः। उद्धपां देपविशेषः । येन हषे 

शेषेण चित्तमस्वतन्त्रीक्रियते तेल तदात्सतन्त्ीकरणात्पखौन्त सव- 

तीत्येतदुक्तं चेतसः पयीदानभिति ! अयं च सबंकलेशोपक्लेश- 
संनिश्रयदानकमेकः । 

अपनी सम्पत्ति में श्नुरक्त रागयुक्त पुरुप के चित्त काजो ति दषंया 
्रफुल्लता दै, उसे मद्‌ कहते हे । कुल, आरोग्य, यौवन, बक, रूप, रेश्चये, बुद्धि, 
तथा मेधा की जो विश्चेषता ( प्रकरं ) है, उसे स्वसम्पत्ति कते दै । उद्धषंका 
अथं हे तरिशेष दषं । जिस हषं विशेष से चित्त अपने अधीन नहीं रहता है तथा उस 
हषं के द्वारा यह चित्त उसके वश में कर दिया जाता टै, इसी को कहते दँ किं 
वह चित्त हषं से पर्यात्त दो जातादहै, यदी चित्तक्ा परियाद्‌ान है 
क्लेशा एवं उपक्लेशो का आश्रय देने वाला होता दे । 


नस्योत्पादनाद्ति सवसन्त्विह्‌ठना । सा पुनः प्रतिघांशिकी नचघेणता 
सत्त्वेषु वचित्तरूक्षता सत्वविदै ठन कमिक्रा बिदिसेद्युच्यते । 

विदिसा काश्थं होता, प्राणि्यो कौ कष्ट देना। नेक भ्रकार के 
वध्‌, _ बन्धन, ताडन, तजेन श्रादि सेजो प्राणियों की दिसाटै, वही विसा 
हे । ' वध बन्धन आदिके द्वारा दुःख शौर दौमेनस्य की उत्पत्ति कराने से 
इसके द्वारा सभी भराणिर्यो को कष्ट पर्ैचता टै, इसलिए इस दसा को सय 
सत्त्व विदेठना कटा जाता है) यह प्रतिघ का च्रशद्प निदेवता दै, स्वो 
के प्रति चित्त क्ीर्क्षत्ता है जो स्वो दो विहन करने कै कारण विहिंसा 
कहलाती दै 1 

{ आद्वीकषयं स्वयमवयेनालउ्ज)। तस्मिन्क्मण्यात्मान योग्यं मन्य- 
मानस्यापि यावद्यनालल्ना साह्यं हीविपक्नमूतम्‌ । 

` श्राहीक्य करा श्रथ दै पाप में स्वयं लज्जित न होना) उस कमं को करने 


| ` ~न 
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नें अपने आपको योग्य मानते हृए भीजोपापसे लन्नित नदीं होना है, वही 
आ्राहीक्रयदेजोह्ीक्रा विरोधी दें 
अनपत्राप्यं परतोऽवये नालन्न। लोकशाखविरद्धमेतन्मया क्रियत 
इत्येष मवगच्छतोऽपि या तया पापक्रिययाऽलल्ना सापत्राप्यविपश्चभूतम- 
नपन्राप्यप्‌ । दत्तच्च यसि सवक्लेशोपक्लेश वाहाय्यक्मकम्‌ । राग- 
देषमोहध्रकारषु सबसत्कायप्रभवदेतुषु रागद्रेषयोरयोगपद्याद्यथासंभवं 
ज्ञप्यते न तु स्वतन्त्रमस्ति। 
दूमराके कारण पाप से छञ्जित न दोना अनपनत्राप्य टै। सने यह काम 
रोक शौर शाख के विरद्ध क्रिया टै, रेखा जानते हृएभी जोपाप करमेसे 
जित नहीं होता दै, वही श्नपत्राप्यटै, जो अपत्राप्य का विपक्षी दहे! 
दोना क्लेश एवं उपक्लेशो के सहायक दैँ। रागद्वेष ओर मोह के विविध 
प्रकार मेँ जो समी श्रसत्कार्याकानजोदहेतुदै, रागद्वेष एक साथ नहीं हो सक्ते 
डे, मतः यथासंभव राग द्वेष मोह के अन्तगंत इसे समन्नना चाहिए, 
स्वतन्त्ररूप मं नहीं । 
स्त्यानं चित्तस्याकर्मण्यता स्तैमित्यमु)। स्तिमितस्य भावः स्तैमित्यं 
यद्यो गाचिचन्तं जडीभवति स्तिमितं भवति नालमस्बनं भ्रतिपत्त ससु- 
रसहते । एतच्च सर्वक्लेशोपक्लेश साहाय्यदानकमेकप्‌ । मोहांशे प्रज्ञपत- 
साच्च मोहांशिकमेब न पृथग्विद्यते । 
चित्त की च्क्र्मण्यता र्यात्‌ स्तिमितभाव को स्त्यान कहते हे । स्तिमित 
के भाव क्रो स्तैमित्य कहते दँ जिसके योगसे चित्त जड़ तथां स्तिमित हो जाता 
दै एवं आरम्बन को ग्रदण करने में समथं नहीं होतादै। यह सभी क्लेशो 
वं उपक्लेशो को सहायतादेतादै। मोह के्ंशकेषरूप मेंश्रज्ञपत होने के 
कारण, यह मोहांशिक्र दै, एथक्र्‌ नां । 
ओद्धव्यं चित्स्यान्युपशमः। उयुपशमो हि शमथस्तद्धिरुद्धोऽव्यु- 
परामः पुनरेष रागायुकरूलपूवेहधितरमितनक्रोडितादयदुर्मरतश्चेत- 
सोऽडधुपशसमद्ेतुः शमथपरिपन्थिकमंकः | 
` चित्तम ब्युपशम्‌ ( शान्ति) के अभाव को आओद्धव्य कहते हं । श्धुपशम 
का श्रथं शमथ दै, श्रव्युपशाम उसक्रा विरोधी है । यह राग के ्नुकरूर पहले 
के हास्य क्रीडा रादि कोस्मरण करते हृए चित्तमें अशान्तिके कारणरूप 
उत्पन्न होता है, जो शमथ च्र्थात्‌ शान्ति'का विरोधी है। 





१. ^, रसित. 
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आश्रद्ध.यं कमेफलसत्यरत्नेष्वनभिसंप्रत्ययः श्रद्धाविपक्षः । श्रद्धा 
ह्यस्तिस्वगुणवन्तवशक्यतेष्बभिसंप्रस्ययः प्रसादोऽभिलापश्च यथाक्रमम्‌ । 
अश्रद्धा तद्विपयेयेणास्तिखगुणवत्वशक्यत्वेष्वनभिकप्रत्ययोऽप्रसादोऽन- 
भिलाषश्च । कोसीद्यसनिश्रयदानकमेकम्‌ । अश्रदधानस्य प्रयोगच्छन्दा- 
भावात्कौसीद्यसंनिश्रयदानकमेकखम्‌ । 
कमफ सत्य एवं रत्नो में अविश्वास को श्राश्रद्धय कहतेदहे, जोश्रद्धा 
का विपक्षी है । अस्तित्व, गुणवत्व, शक्यत्व में क्रमशः विश्वास प्रसाद तथा 
द्मभिलाष को श्रद्धा कहते हँ । उसके विपरीत अस्तित्व, गुणवत्त्व तथा शक्यत्व में 
क्रमशः अविश्वास, अ्रप्षाद तथा अनभिलाष को अश्रद्धा कहते दे । यह कौसीय 
को आश्रय देती दहै। जिसको श्रद्धा नदीं होती टै, उसको प्रयोग की इच्छा नहीं 
` होती टै, इस दष्ट से इसे कौसीदय का आध्रय प्रदान करने वाटी कटा गया है । 
(कौसीचं छुशत्ते चेतसोऽनभ्युस्साहो वीयविपक्ष। इशे काय- 
वाङ्मनःकमेणि निद्रापाश्वेशयनसुखमागम्य यो मोहा शिक्श्े्तसोऽनभ्यु- 
त्वाह) एतच्च इुशलपक्षप्रयोगपरिपन्थिकमकष्‌ । 
कौसीय कुशल कमं में अनुत्साह का नामदहै, जो वीयं काविषक्षी दै। 
शरीर, वाणी ओौर मन से होने वाले कशल कमं मे निद्रा तथा शयन खख दो पराप्त 
करके जो मोहजनित चित्त का अनुत्साह है, वही कौशीय दै। यह कुंशल्पक्ष 
के प्रयोग की विरोध करने वाला दे । 
प्रमादो वयैर्लोभद्रेषमोदकौसीयैः क्लेशाद्रागदधेषमोदादिकाचिचत्तं न 
रक्षति शलं च तत्परतिपक्षमूतं न भाषयति.)। तेषु लोभद्रेषमोद- 
कोसीधेषु प्रमादः प्रज्ञप्यते। अयं चाङ्कशलघ्रद्धि्कशलपरिदाणिसंनिश्रय- 
दानकमेकः। 
जिन लोम, द्वेष, मोह ओर कौसीथ्य के कारण मनप्य रागद्वषादि क्लेशो से 
अपने चित्त की रक्षा नदीं करता दै तथा उनके प्रतिपक्षमूत कुश कौ भावना 
नदीं करता दै, उसे प्रमाद कहते दै । उन जोम देष मोद तथा कौप्ठीय में प्रमाद 
काकथनदहोतादहै। यदह कुशल बृद्धि तथा कृश हानि को आश्रय प्रदान 
करता है । ८ 
„. मुषिता स्मृतिः विलष्ट स्मृतिः । तिलष्टेति क्लेशसंभ्रयुक्ता । शयं च 
वित्तेपसनिश्रयदानकरमिक्रा | 
मुषित स्मरति किल स्मृति करा नामदहे। क्लिष्ट का अथे है क्लेशे 
युक्त । यह विक्तेप करो श्राश्रय प्रदान करती हे । 
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शचिन्तेपो रागद्रेषमोहां शिक्श्वेतसो विसार} । बिविधं क्िप्यतेऽनेन 
चित्तमिति विन्तेषः। ये रागद्वेषमोहैश्ित्तं सभाभ्यालम्बनाद्रहिः शिष्यते 
तेषु यथा संभवं विन्तेपः श्रज्ञप्यते । एष च वैराग्यपरिपन्थिकमंकः। 

रागद्वेष रौर मोहके कारण चित्त का विविध विषयो मँ जाना वित्तेप 
कटलाता दै । जिसके द्वारा चित्त विविध विष्यो मेँ फेक्रा जाता है, उसे वि्तेप 
कते दं । जिन राग द्रप मोह द्वारा चित्त समाधिके ्रालम्बनसे बाहर 
फक दिया जाता दै, उन्हीं में यथा संभव वित्तेप शब्द का व्यवहार होता है । 
यह्‌ वैराग्य का विरोधी है। 


लसंप्रजन्यं कलेशसंप्रयुक्ता प्रज्ञा । यया संविदित्ता कायवाकूचित्तचयौ 
अतिक्रसप्रक्रेमादिषु बतेते करणीयाकरणीयान्ञानात्‌ । एतच्चापत्तिसंनि- 
श्रयदानकमंकम्‌ । 

वलेशयुक्त प्रज्ञा को असंप्रजन्य कहते दै । निसके द्वारा जानी हई शरीर 
वाणी श्रौर चित्त की क्रिप्रा श्रतिक्रम प्रक्रम श्रादि सें प्रहृत होती है क्योकि उससे 
कन्तेव्याक्रत्तेव्य का ज्ञान नहीं होता है। यह आपत्ति को आआध्रय प्रदान करने 
वाला हे । 

कौकृत्यं चेतसो विप्रतिसारः । इुत्सितं कृतमिति कुकृतम्‌ । तद्भावः 
करौद्रत्यम्‌ । इह तु कृत विषयश्चेतसो विलेखः कृत्यं चेतसिकाधिका- 
रात्‌ । एतच्च चित्तस्थिततिपरिपन्थिकमेकम्‌ । 

चित्त के विप्रतिसार को कौरव्य कटने है । कुत्सित कमं कुकृत्य है । 
उसका भाव कौक्रप्य है। यँ कुङ्कत्य विषयक चित्त का जो आग्रह दै, वही 
कौकरत्य समन्चा गया है क्योकि यट चेतसिक का प्रकरण दै। यह चित्त की 
एकाग्रता का विरोधी दे । | 

मिद्ध मस्वतन्त्रवृत्तिचेतसोऽभिसं्तेपः । बृत्तिरालम्बने प्रवृत्तिः । साऽ- 
स्वतन्त्रा चेतसो यतो भवति तन्मिद्धम्‌। कायचित्तसंधारणासमथो बा 
वृ्तिश्चेवसोऽस्वतन्वरता सा यतो भवति तन्मिद्धम्‌ । अभिसंक्तेपश्चेत- 
सश्चक्षुरादीन्द्रियद्वारेणाभ्रृत्तिः । एतच्च मोहांशे ्रज्ञपनान्मोहांशिक 
करत्यातिपत्तिसंनिश्रयदानकमंकं च । 

अस्वतन्तदृत्तिचित्त के संकोच वो मिद्ध कहते रै । इत्तिका अथं 
्ाटम्बन में प्रदृत्ति। वह चित्त की प्रत्त जिसके द्वारा अस्वतन्त्र हो जाती 
है, वही मिद्ध है। श्रथवा शरीर श्रौर चित्त को धारण करनेमे अक्तमथंजो 
वृत्ति हे, वही चित्त की अस्वतन्त्रता है, बद जिससे होती है वही मिद्ध है । चित्त 
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की ` चश्ु आदि इच्िर्योकेद्वाराजो श्रप्वृत्ति टै, वही अभिसंक्तेप द। यद 
सोह के अंश में व्यवहृत होने से मोदांशिक तथा कत्तभ्य की असिद्धि को च्याश्रय 
अदान करने बाला दे । । 

दितकैः पर्यैषको सनोजल्पः षज्ञाचेतनाविशेषः। पर्वकः किमेतदिति 
निरूपणाकारप्रवत्तः। मनसो जल्पो मनोजल्पः | जल्प इब जल्पः। 
जल्पोऽ्थकथनम्‌ ॥ "चेतना भरज्ञाविरोष इति") व्चेतनायाश्िद्दपरिस्पन्दा- 
स्म कत्वात्‌, भ्ज्ञायाश्च गुणदोपविदेकाकारत्वान्तद्ररोन चित्तपरवरत्तिः, 
कदाचिचित्तवेतनयोभितकंप्ज्ञप्तिः। कदाचिसज्ञाचेतसोयेथाक्रसमनभ्यू- 
हाभ्यूहाबस्थयोः। अथ वा चेतनाप्रज्ञयोरेव धि केरजञधिस्तदृशोन चित्तस्य 
तथाप्रबृत्तस्वात्‌। स एव ॒चित्तस्योदारिकता । ओदारिकतेति स्थूलता 
वस्तुमात्रपर्यषणाकारत्वात्‌ । एष च नयो विचारेऽपि द्रष्य । 

्नुसंधान करने वाली मानसिक क्रियाको वितकं कहते टै, जो प्रज्ञातथा 
चेतना का विशेष गुणदै। ध्य क्यादटे, इस कार श्रनुसन्धान के द्माकरार 
की भ्रदृत्ति को पर्यैषकर कटते है । मन का जत्प ( कथन) मनोज्त्प 
है । ` जल्प जैसा होने के कारण जल्प है । जल्प का श्रथ क्रिंसी 
बात का कथन दहै! चेतना तथा प्रज्ञा का विशेष युग ह क्योकि चेतना 
चित्तपरिस्पन्दात्मकर है तथा प्रज्ञा युण दोप विवेकात्मक टे, उसके कारण 
चित्त की भ्रवृत्ति होती टै। कभी कमी चित्त तथा चेतना के किए वितक्रं शब्द 
का प्रयोग होता है तथा क्रभी प्रज्ञा तथा चित्तके लिए, करमशः श्रनभ्यृह तथा 
अभ्यूह अवस्था में ( अर्थात्‌ अनभ्यूह . श्रवस्था सें चित्त श्रौर चेतना के 
किए तथा अभ्यूह. अवस्था में प्रज्ञा तथा चित्त केलिए) श्रथवा चेतना शओ्मौर 
अज्ञा मेदी वितकें शब्द का व्यवहार ट क्योकि उसी के कारण चित्त करी वेसी 
प्रवृत्ति होती द । वही चित्त की श्रौदौरिक्तादै। श्मौदारिकता का श्रथ स्थृख्ता 
है क्योकि उसमे वस्तु मात्र के अनुसन्धान काआ्मकरार रटता हे। इसी न्याय 
से विचार के अन्तयत भी समञ्चना चाहिए । 


विचारोऽपि हि चेतनाप्रज्ञाविशेपाद्मकः प्रव्यवेक्षुको मनोजल्प एष॑ । 

इद्‌ तदिति पूवोधिगतनिरूपणात्‌ । अत एव्र च चित्तसृद्रमतेस्युच्यते । 

एतौ च स्पशोस्पशंविहारसंनिश्रयदान कर्मकरौ । अनयोश्वौदारिकलुदमतया 
उ्यवस्थापनात्पृथक्करणम्‌ | 

विचार भी प्रज्ञाचेतनाविश्ेषात्मक्र प्रव्यवेक्षक्र मनोनल्मं दी दै । क्योकि 

“यह वही दै" (एता) पूवं ज्ञात वस्तु का८ इसमे ) निश्चय होता दै। इसलिए 

-वह चित्त की सृच्मता कदकाता है। ये दोन ( वितकं विचार ) स्पशं विहार 
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तथा स्पशं विहार का ्राश्रय प्रदान करने वाले है। इन 
द्मौर सृच्म षप में पाथेक्य है । 
म त्रिय , 
_ द्भ द्विधेति । हयं च द्यंच द्वये । ते पुनः कौश्त्यमिद्धे विक्त 
विचारौ च । एते च चत्वारो घमौ द्विषा क्लिष्टा अ्िलष्टाश्च । तत्रा- 
छुशलपछत्वा शलं च छस्वा यश्चेतसो विलेखस्तत्संविलष्टं कौ्त्यम्‌ । 
यल्छशलनच्रस्वा तत्कौडर्यमकिलिष्टम्‌ । मिदमपि क्नष्टचिन्ाधिद्ध 
किलि्चित्तसंपरयुक्त च कलिम्‌ । अकरिलष्टचित्ताविद्धमक्लष्टचिन्तसं प्रयुक्तं 
चाक्लिष्टम्‌ । कामव्यापाद्विहिंसादिवितकोः क्रिलष्टाः। नेष्कम्यीदिवि- 
तका अकिलष्टाः। एवं परोपघातोपायव्रिचारः विलष्ट | पराुरहोपाय- 
विचारोऽविलष्टः। तत्र ये कौकृत्यमिद्धवितकंविचाराः किलष्टाः त एवोप- 
केशा नेतरे | 


दोनाक्रा श्रौदारिङ् 


दोनो युगल दोभ्रकारकेदें। (उपयुक्त)दो दोका चरथं चार। वै 
हे -- कौक्ृत्य, मिद्ध, वितकं ओर विचार । ये चारोधमं दोदोश्करार कटै 
किल एवं ्रक्रिलष्ट । उनमें अकुशल कमं को नकरके तथा शक कमं दो 
करके जो चित्त का विलेख ( विध्राद्‌ ) दै वह संकिंलष्ट कौङृत्य है । शल कमं 
कोन करके जो चित्त कां विलेख दै वह अक्लष्ट कौक्त्यदहे। मिद्ध भी 
जो किरष्टचित्ताविद्ध तथा क्िल्टचित्त सम्प्रयुक्त है, उसे क्रिल कते हे । अङ्क 
चित्ताविद्ध तथा श्चक्रिल्टचित्त सम्प्रयुक्त ( मिद्ध ) अक्ल््टिहे। काम व्यापाद 
विदिसादि के वितक्रं किल है । नैष्कम्ये रादि के वितक्रं अक्ल हँ! इसी 
प्रकार दूसरों की विर्िसा के उपाय का विचार क्कि हे तथा दृमरो के अनुग्रह के 
उप्राय करा विचार श्विल्ष्टद्ै। उनमें जो किलष्ट कौृत्य, मिद्ध, वितकं जौर 
विचार ह-तरे ही उपक्लेश है, दूरे नहीं । 

तत्र यथा रूपशब्दाद्युपलब्धिः षटूध्कारा यथासंभवं सवचेतसिके 
संभयुश्यते, सवेतरौर्विनियतैः शालैः कलेरैरपक्लेशेश्च, एवं निवेदना 
तिखमिश्च वेदनाभिः संप्रयुज्यते खया दुःखया_ अदुःखाञ्चखया = । 
सौमनस्यदौर्भनस्योपेश्वास्थानीयेषु रूपादिषु वदुत्पत्तेः इंशला अङ्कराला 
अञ्या्रता च । आलयविज्ञानं तु सबेनगेः पञ्चभिरेव संप्रयुभ्यते नान्य 
स्तत्र चोपेश्चैव वेदना अनिवृतान्याक्रतं च । ल्ट मनः सनतः 
पलचसिशच तिश्च क्लेरैरात्ममोहादिभिः । ततोपे््ब वेदना निचृता- 
उयाक्रतं चेति । 

उनमें ( यथा ) सूपशब्दादि को छ 
चैतसिको से सम्भयुक्त होती हैः अथ 


प्रकार की उपलन्धियां यथा्षंमव समी 
{त्‌ सर्वत्र विनियत कशल क्लेश तथा 
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उपक्लेशो के साथ, उसी प्रकार वेत्रिवेदना कटी गयी है, क्योक्रि वे 
तीन वेदनाश्रोके साथ सम्प्रयुक्त होती दै-खख दुःख तथा उपेक्षा के साथ । 
सौमनस्यस्थानीय, दौमेनस्यस्थानीय तथा उपक्षास्थानीय रूपादि में उनकी 
उत्पत्ति होने से वे उपटन्धियां कशल अकुशकरु तथा अव्याकृत दं । आलय 
विज्ञान सवेत्रग पांच चंतत्िकासे ही सम्प्रयुक्त होता हे अन्यां से नहीं तथा चां 
उपेक्षा वेदना ही रहती दे तथा वह अनिन्रताग्याङ्ृत ही । किल््टसन सवेत्रग पांच - 
चैतसिको से तथा चार आत्ममोहादि क्लेशो से सम्भरयुक्त होता है । उसमें उपेक्षा 
वेदना ही है ओर वह निश्ृताव्याक्रृत दै । 

इदमिदानीं चिन्त्यते । किं पञ्चानां चक्षुविज्ञान।दीनां युरापदा- 
लम्बनप्रत्ययसांनिष्येऽप्यालयविज्ञानादेकस्यं ओतपत्तिभेषघति न द्रयोनं 


बहूनां वा? यथंके मन्यन्ते न द्वयोने बहूनां वा युगपत्ससनन्तर- 


भत्ययाभावादेकस्येव विज्ञानस्योत्पत्तिमेवति । न चेकं विज्ञानं बहूनां 
समनन्तरप्रत्ययत्वं प्रतिपत्तूमुत्सहते । उतानियमेन !? 

अव यहां विचार क्रिया जातादै। क्या चश्चुविज्ञानादि पांचा विज्ञाना के 
आलम्बन ओर कारर्णो के एक साथ वियमान रहने पर भी श्राख्यविज्ञान से एक 
साथ एक ही विज्ञान की उत्पत्तिदहोतीदटै, दोया बहतो की नीं १ जेसा कुछ 
लोग मानते दे-'दो या बहुत के समनन्तर प्रत्यय के एक साथ न होने के कारण 
एक ही विज्ञान कौ उत्पत्ति होती है । एकर ही विज्ञान बहुता का समनन्तरप्रव्ययः 
एक साथ नहीं बन सकता है । अथवा अनियम से ए 

यद्येकस्य प्रत्ययसानिष्यमेकमेोत्पद्यते, एवं हयोबहूनां च प्रत्यय- 
सांनिध्ये उत्पत्तिमवतीत्यत आह | 

जिस प्रकार एक विज्ञान के कारण के सन्निहित होने पर एकर दही विज्ञान 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार कारर्णो के सन्निटितहोनेपर दो या वहृतोकीभी 
उत्पत्ति हो सक्ती हे, इस प्रश्न का समाधान करते हुए कटा गया ३ै- 


( १४ ) 
पञ्चानां मूलविज्ञाने यथाप्रत्यययुद्धवः । 
विज्ञानानां सह न वा तरङ्काणां यथा जङे ॥ १५ ॥ 
( १५ ) 


(मूर चिज्ञान में कारणो के सानिद्धथक्र होनेसे पांचो विज्ञानो की एक साथ 
उत्पत्ति हो सकती हे श्नौर धरथक्‌ प्रथक्‌ भी, यथा जल में तरंग कीः ॥ १५॥ 
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पव्वानामिति चश्चुरादिविन्ञानानां तदनुचरमनोविक्ञानसदहितानाम्‌। 
9 ठि ह © (~+ 
पञ्चानां चक्षुरादिविज्ञानानां बीजाश्रयत्वात्तत्त उत्पत्तेगतिषु जन्मो- 
पादानाच्चालयविज्ञानं मूलविज्ञानमि्युच्यते । 


पांचो का अथ है चश्ुविज्ञानादि विज्ञाना का तथा उसके अनुचर मनोविन्नानः 
के सहित । चक्षुविज्ञानादि पां्चो विज्ञाना का बीज एवं आश्रय होने से 
तथा उत्पत्ति उसी से उनकी होने से तथा विविध गतियो मं जन्म का उपादानं 
कारण होने से आलयविज्ञान मूक विज्ञान कहलाता दे । 


'यथाप्रत्ययप्रुद्धब' इति, यस्य यस्य यः प्रत्ययः संनिहित- 
स्तस्य तस्य नियमेनोद्धब आत्मलाभः । सह न वेति, युगपत््र- 
मेण का | तरङ्गाणां यथा जल इति, आलयविज्ञानात्‌-प्रवृत्ति- 
विज्ञानानां युगपद्युगपच्चोत्पत्तौ दृष्टान्तः । यथोक्तम्‌ । तथथा 
विशालमते, सहत उदकौघस्य वहतः सचेदेकस्य तरङ्गस्योत्पत्ति- 
प्रत्ययः प्रत्युपस्थितो भवत्येकमेव तरङ्गं प्रवतेते। सचेदूदढयोखयाणां 
संबहुलानां तरङ्गाणा्युतपत्तिप्रस्ययः प्रव्युपस्थितो भवतति । यावत्सं- 
बहुलानि तरङ्गाणि प्रवतन्ते। न च तस्योदकौधस्य स्रोतसा बहतः 
सयुच्छित्तिभेवति । न पयुंपयोगः प्रज्ञायते । एवमेव विशालमते, तदो- 
घस्थानीयमालयविज्ञानं संनिश्वित्य प्रतिष्ठाय सचेदेकस्य श्च्चुर्विज्ञान- 
स्योरपत्तिप्रस्ययः भ्रस्युपस्थित्तो भवति, एकमेव चक्चुषिंज्ञानं प्रवतेते । 
सचेदूद्रयोख्याणां सचेत्पन्चानां षिज्ञानानामुसत्तिप्रत्ययः श्रद्यु- 
पस्थितो भवति, सङयाबत्पञ्चानां भवृत्तिभेवति । अत्र गाथा-- 

“यथा प्रत्यय समुद्भवः का अथं टै--जिसके जिसके कारण के सानिध्य से 
1001 
साथमभी तथाक्रमसेभी। जेसे जल में तरगों की उत्पत्ति होती है, (उसी प्रकार) 
्राखयविज्ञान ने प्रवर्ति विज्ञानो की युगपत्‌ या श्रयुगपत्‌ उत्पत्ति होने का यह दृष्टान्त 
हे। जसे का गया दै । यथा हे विशालमते, जल के बहुत बड़ प्रवाह में एकतरंग का 
कारण उपस्थित रहने पर एक ही तरंग उत्पन्न होता है । दो या तीन या बहुत 
से तरगों की उत्पत्ति के कारण यदि उपस्थित हों तो बहुत से तरंग उत्पन्न होते 

हे । उस जल के प्रवाह का कभी समुच्छेद नहीं होता है । न.उसकरी समाति होती 
दै । उसी प्रकार हे विशालमते, उस रवाह के समान श्रालयविज्ञान के आश्रय से 
यदि एक चश्चु विज्ञान की उत्पत्ति का कारण उपस्थित रहतादहेतोएकदही 
~ 

१. (४. 8५५8 । । 
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चश्चुविज्ञान प्रवृत्त होता दहै। यदि दो तीनया पाचों विज्ञानो की उत्पत्ति 
के कारण विद्यमान रहतेदेंतो एक साथ पांच विज्ञानो की उत्पत्ति दोती दै। 
इस विष्य मे गाथादे- 
। आदानविज्ञानगभीरसूल्मो नोघो यथा वतंति सबेबीजो । 
बाला एषामपि न प्रकाशितैः मोहे आमा परिकल्पयेयुः ॥ इति। 
यह आल्यविज्ञान गंभीर एवं सच्मटै, जर के प्रवाहके समाने 
तथा सभी विज्ञाना का बीजदहे। अज्ञानी ोग उसे न समन्चक्रर मोदवश यात्मा 
की कल्पना करते हे" । 
न॒हि विज्ञानप्रतिनियमेनालम्बनप्रत्ययबत्ससनन्तरप्रत्यय इष्यते । 
सवेविज्ञानोत्पत्तौ सर्व॑स्य विज्ञानस्य तत्समनन्तरप्रत्ययत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । अत एकस्मादपि समनन्तरप्रत्ययादालम्बनश्रत्ययसांनिध्ये 
दयोबहूनां चः विज्ञानानायुत्पत्तिने विरुध्यते । किं चात्र कारणं यत्स- 
नन्तरभ्रत्ययत्रतिनियमाभावे पञ्चानां च युगपदालम्बनप्रस्ययसांनिध्ये 
एकेनेवोत्पत्तव्यं न पञ्चचभिरपीति ? तस्मादालम्बनसद्धाते पञ्चाना- 
मपि चोप्पत्तिरभ्युपेयम्‌ | 
स्मालम्बनप्रत्यय के समान समनन्तर प्रत्ययसे एकर ही विज्ञान उत्पन्न 
होता है, एसा मानना ्रमीष्ट नहींदहे। सभी विज्ञाना की उत्पत्ति में सभी विज्ञान 
समनन्तरप्रत्यय के ङ्पमं कारण माने गयेदहे। अतः एकर भी समनन्तरभ्रत्यय 
से लम्बन मौर कारणो के सन्निटित होने पर दोया बहृतसे विज्ञानो की 
उत्पत्ति दो सक्र्त दै । इसमें क्या कारण करिजव समनन्तरप्रत्यय का को$ 
नियम नदीं द शौर पांचा विज्ञानो का आलम्बन श्रौर कारण एक साथ उपस्थित 
हा तो एकर ही विज्ञान उत्पन्न हो पांचा विज्ञान उत्पन्ननरहो १ श्रतः आलम्बन 
के होने पर पांचा विज्ञानो की उत्पत्ति हो सक्रती दै, एेसा जानना चाहिए । 


( १६ ) 


इदमिदानीं वक्तव्यं किं मनोविज्ञानं च्चुरादि विज्ञानैः सह प्रवतंते 
विना वा उत नेव ? इत्यत आद- 
(114) 
श्व यहां यह वतराना चादिए- क्या मनोविज्ञान चश्चुविज्ञान शादि के साथ 
दी श्रदृत्त होता दया उस्केविनादहीया होता ही नहीं| अतः कदा गया टै- 


नकाय क भ म = = ज = = ~ ~ -=--~ ~ = ज~ = ~ ~~~ न 


१. ८ बाखान एषो मयि। २.0. प्रकाशितो। ३.५.मा देव । 
४, 0. व । 
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मनोबिज्ञानसंभूतिः सवेदासंज्ञिकादते । 
समापत्तिद्यान्मदरान्मूछनादप्यचित्तकात्‌ ॥ १६ ॥ 


मनोविज्ञान की उत्पत्ति . सर्वंदा आसंजिक, अरांज्ञिकसमापत्ति, निरोध- 
समापत्ति, अचिित्तक्रमिद्ध, श्र श्चित्तक्रमुछछां को छोडकर चक्षु आदि विज्ञाना 
के साथ भी या पृथक्‌ भीदोतीदं॥ १६॥ 


इति । सवेदेति सवकालं, चश्चुरादिविज्ञानेः सह विना वेत्य्थः। 
अस्योत्सगेस्यापवादमारमते । (आतंज्ञिकादते । 'समापत्तिद्रयान्मिद्धा- 
न्मूचछ नादप्यचित्तकादु' इति, तजासंज्ञिकमसंज्ञिसन्त्रेषु देवेषुषपन्नस्य 
यथ्िन्तचेतसिकानां धर्माणां निरोधः । समापत्तिद्रयमसंज्ञिसमापत्ति- 
्गिसेधसमापत्तिश्च | | 


सर्य॑दा का अथं है सवेकाल श्रर्थात्‌ चक्षुविज्ञान शआ्ादि के साथ भी श्रौर 
उनके विनाभी। इस सामान्य विधान के श्मपवाद्‌ को बतलाना आरम्भ त्रिया 
जाता दै । श्यासंक्ञिकाहते । समापत्तिद्रयानिमद्धान्मूद्धंनादप्यचित्तकाद्‌" इति ( असंजञी, 
दो समापत्तिर्यो, मिद्ध, चित्तरदितमूरछा को छोड कर )। उनमें असाक्ञिक का 
द्रथं ्रसंज्ञीसतत्वो तथा देवतानां मेँ उत्पन्न चित्त चेतसिक धर्मो 
कानिरोध दै समापर्तिदो प्रकार की होती दै-असांज्ञिकसमापत्ति ओर 
निरोधसमापत्ति । 


तन्रासंज्ञि्षमापत्तिस्वृतीयध्यानाद्वीतरागस्य उध्वमवीतरागस्य निः- 
सरणसंज्ञापूवेकेण मनसिकारेण मनोविज्ञानस्य तत्सप्रयुक्तानां च 
चेत्तानां यो निरोधः सोऽत्रासंज्ञिखमापत्तिरिव्युच्यते । निरुभ्यतेऽनेनेति 
नितेधः । स पुनः ससंप्रयोगस्य मनोविज्ञानस्य सयुदाचारनिरोधः 
आश्रयस्यावस्थाविशेषः । स च समापत्तिचित्तादनन्तरं चित्तान्तरोत्पत्ति- 
विरुद्ध आश्रयः प्राप्यत इति समा पत्तिरिप्युच्यते । | 


जो तृतीय ध्यान से वीतराग है तथा उसके ऊपर की श्रवस्या से च्रवीतरागः 
है, रेते निःसरणसंज्ञापूवंक मनसिकार के ्ारा जो मनोविज्ञान तथा उससे 
सम्प्रयुक्त चैत्यो काजो निरोध दहै, बह असंज्ञोसमापत्ति की जाती ह । इससे 
निश्द्ध होता टे, श्रतः इसे निरोध कदते हैँ । वह पुनः विपय सहित ( ससष्रयोग } 
मनोविज्ञान के कार्य ( समुदाचार) का जो निरोध दे, वह आश्रय अर्थात्‌ 
द्रालयविज्ञान की एक श्वस्थाविशेष दै । समापत्ति अवस्था में व्याप्त चित्तके 


~ 


१. ¢. नोध्वं । | 4 ‰ 25 
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अनन्तर अन्य चित्त के विस्द्ध श्माश्रय की प्रापि होनेके कारण इसे समापत्ति 
कंटते हें । 

निरोधसमापत्तिराकिचन्यायतनवीतरागस्य शान्तिविहारसंज्ञापूबकेण 
सनसिकारेण ससंप्रयोगस्य मनोविज्ञानस्य क्लिष्टस्य च मनसो यो 
निरोधः । इयमप्यसंक्ञिसमापत्तिवदाश्रयस्यावस्थाविशेषे प्रज्ञप्यते । 

जो आआद्धि्न्यायतन से वीतराग है, उसके शान्तविहारसंज्ञापूवंक सनसिक्रार 
से विषयसदहित मनोविज्ञान तथा किंलष्ट मन के निरोधको निरोधसमापत्ति कहते 
हे । यह भी असज्ञीसमापत्ति के समान आश्रय अर्थात्‌ आल्यविज्ञान की अवस्था 
विशेष हे । 

अचित्तकं मिद्धं गाढमिद्धो पहतव्वादाश्रयस्य तावत्कालं सनो विज्ञाना- 
भवृत्तेरचित्तकमिष्युच्यते | 

अरचित्तक्रमिद्ध (के क्षण ) श्राल्य को गाद्‌ आ्राल्स्य से उपहत होने कै कारण 
( उसमें ) उस समय तक मनोविज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, शतः अचित्तक्- 
मिद्ध कहराता हे । 

अचित्तिका मूच्छां । आगन्तुनासिघ।तेन बातपिन्तश्लेऽप्रवेवभ्येण 


वा यदाश्रयवेषभ्यं मनोविज्ञानप्रघृत्तिविरद्ध तत्राचि्तिका मू एचयेते । 
द्चित्तक्र मूर्च्छा । श्मागन्तुक अभिघात, वात पित्त तथा कफ की विषमता 


सेजो मनोविज्ञान की भ्ब्ृत्ति के विर्द्ध आश्रय की विसता टै, उसी के छिषए 


अचित्तक मूच्छी शब्द्‌ का व्यवहार होता दै 

एताः पद्चावस्था वजंयितखा तदन्याञ्चु सवोस्बवस्थाघ्ु सनोविज्ञान- 
भरवत्तिवेदितन्या । एवमासंज्ञिकादिषु मनोषिज्ञाने निरुद्धे तदपगमे पुन 
त उत्पद्यते, यत्तस्य कालक्रिया न भवति ? ¦ तप्पुनरालयविज्ञारदि- 
बोरपद्यते तद्धि सबेविज्ञानबीजकमिति । 

इन पांच अवस्थाश्ा को छोडकर न्य सभी अवस्था्रो में मनोविज्ञान की 
भ्रहृत्ति जाननी चाद्िए । इस प्रकार भ्रासंज्ञिक श्रादिमें मनोविज्ञान के निसद्ध 
होने पर, उसके हट जाने पर वह पनः उत्पन्न कहां से होता दै जिससे उसका 
सवंधा विनाश नदीं होता है १ वह श्राखयविज्ञान से उत्पन्न होता है क्योकि 
चह सभी विज्ञानो का बीज दै । 

( १७ ) 

यत्र विज्ञानपरिणामे भाव्मधर्मोपचारः, स पुनसिषेव्युदिश्य विस्त- 

रेण त्रिविधोऽपि निर्ष्टः। इदानीमात्मघर्मोपचारो यः प्रज्ञप्यते स 
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विज्ञानपरिणामर एव, न विज्ञानपरिणामात्‌ स प्रथगस्त्यात्मा धमी 
९ ष्ठ 
वेति यत्प्रतिज्ञातं तलसाधनाथेमाह- 


( १७ 
== क (२ क [~ ६ 
निस चिज्ञान के परिणाममें आत्मा योर धमंका उपचार होता है, वह 
परिणाम तीन प्रकारका है, एेसा उल्लेख करके उन तीनो भ्रकारो का विस्तार 
से कथन कर दिया गया । अव-मात्माशओ्मौर धमं काजो उपचार दोतादै 
चह विज्ञान परिणाम ही है, विज्ञान परिणाम से भिन्न आत्मा या धमका 
अस्तित्व नदीं है" यदह जो प्रतिज्ञा की थी-उसको सिद्ध करने के लिए कहते टदै- 


विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो यद्िकस्प्यते । 
तेन तन्नास्ति तेनेदं सवं विज्ञ पिमात्रकम्‌ ॥ १७ ॥ 


जो छु विकल्प क्रिया जाता दहै, वह विज्ञान परिणाम ही दै। अतःवे 
{ बाह्य विप्रयादि ) नहीं दै सव कुछ विज्ञपि मात्र हैः ॥ १७ ॥ 


इति । योऽयं विज्ञानपरिणामसखिविधोऽनन्तरमभिहितः सोऽयं विक- 
ल्पः । अध्यारोपिताथोकाराः बरेधातुका्चित्तचे त्ता विकल्प उच्यते | यथो 
्तप्‌- “अभूत परिकल्पस्तु वित्तचेत्तासखिधातुकाः” इति | तेन त्रिविधेन 
निकस्पेनालयबिज्ञानकिल्टमनः प्रवत्तिविज्ञानस्वभावेन ससंप्रयोगेण 
यद्धिकल्प्यते भाजनमा्मा स्कन्धधात्वायतनरूपशन्दादिकं वस्तु तन्ना- 
स्तीत्यतः स विज्ञानपरिणामो विकल्प उच्यते । असदालम्बनत्वात्‌ | 


यह जो विज्ञान करा परिणाम तीन प्रकार का कहा गया है वही विकल्प दै । 
अध्यारोपितविषय के श्राकार मेँ उपलव्ध त्रैधातुकं (८ कामधातु, रूपधात, तथा 
अकूपधातु ) चित्त चेतसि को विकल्प कहते हें । यथा कहा गया हैः-- थे त्रैधा- 
तुक चित्त कंतसिक्र धम श्यथाथं ( अभूत ) तथा परिकत्पित ( कल्पनामात्र ) 
है । इसप्रकार त्रिविध विकल्प श्र्थात्‌ आलयविज्ञान, किंलष्टमन तथा परडृत्तिविज्ञान 
के स्वभाव तथा उनके संप्रयोगसे जो विकल्प क्रिये जाते टे, वे भाजन लोक, 
द्रात्मा, स्कन्ध, धातु, ्रायतन, रूप, शब्द॒ आदि वस्तु यथाथ नहीं है, वे सभी 
विज्ञान परिणाम द, जो कल्पना मात्र हे 

कथं पुनरेतद्िज्ञायते तदालम्बनम्‌ असदिति । यद्धि यस्य कारणं 


तस्मिन्सममरे चाषिरुद्धे च तदुत्पयते नान्यतः । विज्ञानं च माया गन्धबे- 
नगरस्वप्नतिमिरादाबसस्यालम्बने° जायते | यदि च विज्ञानस्यालम्बन- 





१. (2. असव्यप्या- । 
# 


| भद 
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प्रतिबद्ध उत्पादः स्यात्‌ एवं सति सायादिष्वथो भावान्न षिज्ञानसुसपद्यते । 
तस्मात्‌ पूवेकान्‌ निसद्धात्‌ तञ्जातीयशिज्ञानाद्‌ विज्ञानसुसपदत्ते, न 


बाह्यादथोत्‌ तस्मिन्नखतव्यपि भावात्‌ । 


पुनः यह कंसे जाना जाता हे क्ति उसका आलम्बन असत दे१ जो जिसक्रा 
कारण होता दै उसके समग्र मौर विरुद होने पर उत्पन्नद्ोतादै, दृसरो से 
नहीं । विज्ञान माया गन्धवेनगर स्वप्न तिमिरादि में आलम्बन केन होने पर 
भी उत्पन्न होता दहे। यदि विज्ञान की उत्पत्ति श्मालस्बन पर निभर टोतीतवतो 
मायादि में वस्तु ( विषय ) के न रहने पर विज्ञान उत्पन्न नदीं दता । अतः 
पूवे विज्ञान के नष्ट होने पर तद्‌ जातीय विज्ञान से अन्य विज्ञान उत्पन्न दोतादं, 
` बाह्मपदा्थं से नदीं क्योकि उसके न दोन पर भी विज्ञान टोता टै । 
ह्वा चाभिन्नेऽप्यथं भ्रतिपत्तृणां परस्परविरुद्धा प्रतिपत्तिः । न 
चैकस्य परस्परविरुद्धानेकात्मकत्वं युज्यते । तस्मात्‌ अभ्यारोपितरूप- 
स्वाद्‌ विकल्पस्यालम्बनम्‌ असदिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | 
एक ही पदाथे में उश्रकरा अनभव करनेवा मेँ परस्पर विरद अनुभव दैखे 
जाते हं। एकर वस्तु का परस्पर विक्द्ध अनेक रूपवाला दोना युक्त नहीं दै। 
मतः अध्यारोपित रूपवाला होने से विक्रल्पका आआरम्बन सत्‌ दै--एेसाः 
समन्चना चाहिए । 
अनेन तावत्‌ समारोपान्तं परिष्टव्यापवादान्त परिजिदहीपया आह-- 
“तेनेद्‌ सव विज्ञप्तिमात्रकम्‌ः । इति । 
इस कथन से समारोपान्त का परिदार करके अरपवादान्त के परिहार की 
इच्छा से कदा गया दै- 
“इस कारण से सव कुछ विज्ञप्तिमात्रः है । 
तेनेति तस्मात्‌ । यस्मात्‌ परिणामात्मक्तेन विकल्पेन यद्टिकरप्यते । 
तेन तन्नास्ति | तस्माद्‌ विषयाभावात्‌ सवं बिज्ञप्िमात्रकम्‌ । स्वमिति 
त्रधातुक्मसस्कृत च । मात्रशब्दस्तद्धिकविषयव्यनच्छेदाथः । 
कक्रारः पादपूरणार्थः । 
तेनेति का अथं दहं उस कारण से। यस्मात्‌ यह परिणामात्मक्र विकरत्पसे 
होता दै, अतः बह ( वस्तुतः ) नहीं है । अतः विषय के रभाव में यह्‌ सव कुछ 
विक्ञतिमात्र दै । 'सवंमिति' का श्रं त्रेधातुक्र ( कामधातु, रूपधातु, तथा अरूप. 





१. ¢. उत्पयेत । 
२. ¢. उद्धावात्‌ (१) 
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धातु ) तथा श्रसंस्छरृत दह । मात्र शब्द यहां उषसे अधिक विषय के व्यवच्छेद के 
दिए दहं । ककार पाद्‌ पूरणाथे दें। 
( १८ ) 

यदि सवं त्रिज्ञप्रिमात्रकमेव्र न ततोऽन्यः कती "कारणं वास्ति, कथं 

मूलविज्ञानाद्‌ अनधिष्ठिताद्‌ असति करणे विकल्पाः प्रवतेन्त इत्याह- 
( १८ ) 

यदि सव कुछ विक्ञप्तिमात्र ही है, न उसते भिन्न कर्ताह्यीदै, न करण ही तोः 
मयिष्ठान तथा करणके विना मूलविज्ञान भसे विकत्प केसे प्रद्ृत्त होते दं £ 
इस प्रश्न का समाधान करते हए कदा गया दै :- 

सवेवीजं हि विज्ञानं परिणामस्तथा तथा । 
यात्यन्योन्यव्लाद्‌ येन विकर्षः स स जायते ॥ १८ ॥ 

सव का बीज विज्ञान दै। अन्योन्य बशसे उस उप्त प्रकार के परिणाम 
टोते हं ओर उती के कारण विक्रत्प भी उत्पन्न होते है ॥ १८ ॥ 

तत्र सबधमोँत्पादनशक्त्यनुगमात्‌ सबनीजप्‌ ¦ विज्ञानमिव्यालय- 
विज्ञानम्‌ । विज्ञानं ह्यसवंबीजमप्यस्तीति, अतः सषेवीजमित्याह्‌ । 

ज्ञानाद्‌ अन्यदपि कश्चित्‌ प्रधानादि सवेबीजं कल्प्यतत-इति विज्ञान- 

भित्याह्‌ । अथ त्रा एकपद्‌ठ्यमिचारेऽपि बिशेषणत्रिशेष्यत्बदशेनाय्‌ 
नाय दोषः । 

सभी धर्मो को उत्पन्न करने वाखो शक्ति से अचुगत होने के कारण ( चह) 
सव का बीज कटकाता दै। विज्ञान का अभिभ्राय ( यदह) -आलयविज्ञान से 
दै! जो सबका बीजन हो, एेषा भी विज्ञान होता है अतः इसे “सब का बीजः 
सा विशेषण दिया गया है । विज्ञान से भिन्न भधान आदि को “सवक्रा बीजः कुछ 
लोग मानते है, श्रतः- चह विज्ञान ही है एेसा कहा गया है । अथवा एकः 
पद्‌ के थंका व्यभिचारदहोने पर भी विशेषण विशेषत्वं देखा जाता है। 
इसय्यि यह दोष नहीं है । 

परिणामस्तथा तथा यात्यन्योन्यवशादिति। पृवौबस्थातोऽन्यथा- 
भावः परिणामः। तथा तथेति तस्य तस्य विकल्पस्यानन्तरोत्पादन- 
समथोवस्थां प्राप्नोतीत्यथेः। अन्योन्यवशादितिः तथा हि चष्षुरादि- 
विज्ञानं स्वशक्तिपरिपोषे बतमाने शक्तिविशि्टस्यालयविज्ञानपरिणामस्य 
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निमित्त, सोऽपि आलयविज्ञानपरिणामः चश्चुरादिविज्ञानस्य निमित्त 


मवति | एबमन्योन्यवशाद्‌ यस्मादुभय प्रबतेते । तस्मादालयविज्ञानाद्‌ ` 


अन्येनानधिष्ठिताद्‌ अनेकप्रकारो श्रिकट्पः स स जायते । तत्रच 
बते माने जन्मनि यथालयविज्ञानात्‌ प्रघ्र्ति विज्ञानस्योत्पत्तिभंवति तथा- 
ख्यातम्‌ । 


इस भ्रकार अन्योन्य वश से अर्थात्‌ एकर दूसरे के प्रभाव से उस प्रकार के 
परिणाम उत्पन्न होते द । पूवं अवस्था से अन्य अवस्था की प्राप्ति परिणाम है । 
“तथा तथेति" का अथं है, उस उस विकल्प के अनन्तर उत्पादन समथं अवस्था 
को प्राप्त करता है। (अन्योन्यवशात्‌ः का अथं दे चष्चुविज्ञान श्चादि अपनी शक्ति 
की परिपृष्ट मं विदयमान दोकर शक्तिविशिष्ट श्ाल्यविज्ञान के परिणामक 
निमित्त बनते हे तथा वह श्राल्यविज्ञान का परिणाम भौ चश्चुविज्ञानादि का 
निमित्त होता दै। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से दोनो की प्रवृत्ति होती द । 
इस क्रम से अधिष्टानरहित श्राल्यविज्ञान से यनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न 
होते हं । ( अतः ) इस जन्म मेँ आालयविज्ञान से प्रश्ृत्तिविज्ञान की उत्पत्ति जिस 
अकार होती है, बह कट दिया गया । 


( १६ ) 


इदानीं विज्ञपिमात्रे -अनागतं जन्म वतंमानजन्मनिरोधे सति यथा 
भतिसंधीयते तत्‌ ्रदशेयन्नाद- 


कमणो वासना आहद्वयवासनया सह । 
क्षीणे पूवेबिपाकेऽन्यद्विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥ १९ ॥ 
( १९ ) 


ब विज्ञप्तिमात्र के ्न्तगत चतंमान जन्म के निरुद्ध होने पर अनागत 


` जन्म को प्रतिसन्धान कंसे होता है, इसको दशति हृए कदा गया दै - 


्राहद्वयवासना अर्थात्‌ ब्राह्यम्रादकवासना के साथ कर्मवासना 


पू, © 
पूवं आख्यविज्ञान के नष्ट होने पर अनन्य आलयचिज्ञान को उत्पन्न 
करती दहै ॥ १९॥ 


इति । पुण्यापुण्यानेड्ज्यचेतना कमे । तेन कमणा यदानागतास्म- 


, भावाभिनिघ्रत्तये आलयविज्ञाने साम्य॑मादितं सा कमेवासना । ब्राह- 
- दयम्‌ मराह्यत्राहो माहकमराहश्च । तन्न विज्ञानात्‌ प्रथगेव स्वसंतानाभ्या- 


सितं ब्राह्ममस्तीव्यध्यवसायो प्राह्यव्राहः । तच्च त्िज्ञानेन प्रतीयते 


, "क } कह ध ॥॥। 1111 


द 
9 8 क 
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विज्ञायते गृह्यत इति योऽयं निश्चषः स माहकम्राहः । पूर्वोसपन्नप्राह्यप्राह- 
कम्राहाक्षिप्रमनागततञजाततीयप्राह्यम्राहकम्राहोस्पत्तिबीजं भ्राहदयवासना। 

कुशल, श्रकुशल तथा श्माने्ञचेतना को कमं कहते हैँ । भविष्य मेँ आत्मभाव 
से श्रभिनिर्धत्तिके लिए श्राल्यविज्ञानमें उस कमं केद्वारा जो सामथ्यं उत्पन्न 
होता दै, उसे कर्मवासना कते दँ । प्रादय का चरथं है-प्रह्यप्राह तथा 
आहकरभ्राह । ( उनमें ) विज्ञान से प्रथक्‌ स्वसन्तान में अर्थात्‌ अपने विज्ञान्रवाह 
सं श्रारोपितग्राह्य पदाथे दै, एता अध्यवसाय ्रह्यप्राह है । वट श्राह्म 
विज्ञान केद्वारा जाना जाता है, रेसा निश्वय भराहकप्राह दै। पूवं उत्पन्न श्राह्म 
एवं प्रादक्र घ्राहो द्वारा श्माक्लिप्त भविष्यत्‌ के. तत्समान प्राह्म-म्रादकभाहो की 
उत्पत्ति के बीज को प्राहृद्वय वासना कहते हे । 


तत्र कर्म॑बासनासेदाद्‌ रतिमेदेनातमभावसेद्‌ वीजभेदादङ्करभेद्‌- 
त्‌ । प्राहद्यवबासना तु सवकसंवासनानां यथास्वम्‌ भआ्षिप्रात्मभावो 
पादने श्रवरृत्तानां सहकारित्वं प्रतिपद्यते । तद्यथा अबादयोऽङ्करस्योत्प- 
व्रति । एवं च न केवलाः कमव्रासना ्राहद्वयवासनानचग्रहीता 
पाकं जनयन्तोव्युक्तं भवति । अत एवाह--प्राहद्रयवबासनया सहैति । 
पुनः बौजमेद से श्रंरमेद के समान कमेवासनभेद से तथा गति- 
सेद से आत्मभाव श्रर्थात्‌ जन्मग्रहणमें मेद होता दै। अ्राहद्वयवासना यथा 
योग्य भिन्न भिन्न योनिर्यो को उत्पन्न करने में प्रहृत्त समी कमवासनाश्मो का 
सदक्रारी कारण बनती दै। जेसे-जल आदि अंकुर कौ उत्पत्तिमें सहायक 
होति दै! इस प्रकार यदह फलित हश्मा क्रि ग्राहद्वयवासना के सहकारिता के 
विना केव कमं वासना्ये विपाक को नहीं उत्पन्न कर सकती हें । इसलिए कहा 
गया ह करि-ष्दोनो ग्राहा की वासना के साथ दीः 


क्षणे पूवेविपाक्रेऽन्यद्िषाकं जनयन्ति तदिति, पूबजन्मोपवितेन 
कर्मणा य इह विपाकोऽभिनिघ्रत्तस्तस्मिन्‌ क्षीणे इति । आन्तेपक्राजे 
पयेन्ताबस्थिते यथाबलं कमव।सना भ्राहद्धयवाक्चना सहिता उपभुक्तादहि- 
पाकाद्‌ अन्यद्िपाकं तदेव।लयविज्ञानं जनयन्ति । आलयविज्ञ।नन्यतिरे 
केणान्यस्य विपाकर्यामावात्‌ । क्षीणे पूत्विपाक इत्यनेन शाश्वतान्तं 
परिहरति । अन्यद्विपाक्‌ जनयन्तीव्युच्छेदान्तम्‌ । 

पूवे विपाक्र के क्षीण होने पर अन्य विपाक को वे ( कर्मवासना ) उत्पन्न 


ॐ 


(| ११ |. 


| 2) न्‌ =, 


करती है", इसका यह अथं है क पूवं जन्म में उपचित कमं से हौ; जो विपाक ` 
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की अरभिनिशत्तिहोतौ है, उसके क्षीण होने पर । श्राज्तेप काल की पयन्तावस्था 
मे कमेवासनाये यथाशक्ति भ्राहद्यवासना के सहित उपभुक्तं विपाक से अन्यविपाक 
दर्थात्‌ आख्यविज्ञान को उत्पन्न करती द। ाल्यविज्ञान के अतिरिक्त अन 
विपाक का अभाव है ( अर्थात्‌ आआल्यविज्ञान के ्तिरिक्त २न्य विपाक नहीं 
होता है) । “पूवं निपाक के क्षीण होने से" शाश्वतवाद के सिद्धान्त का परिहार क्रिया 
गया है । न्य विपाक उत्पन्न करती दै-इस पद से उच्छेदवाद्‌ के सिद्धान्त का 
( निराकरण होता है )। 
चश्चुरादिषिज्ञानव्यतिरिक्तमालयविज्ञानमस्ति | तदेव च सवबीजकं 

न चश्चुरादिषिज्ञानमिति । कुत एतत्‌ १ आगमाद्‌ युक्तितिश्च । उक्तं हि 
भगवतासिधमसूत्ने 

अनादिकालिको धातुः सवेधमंसमाश्रयः | 

तस्मिन्‌ सति गतिः सवौ निबीणाधिगसोऽपि बा ॥ 


चष्चविज्ञान अदि के व्यतिरिक्त आलयविज्ञान दै। वटी ही सवं बीजक 
हे, न कि चक्षुविज्ञानादि। यह केसे १ आगम तथा युक्तिसे) भगवान द्वारा 
अभिधमं सूत्र मे कहा गया है :- 

^ यह आल्यविज्ञान ) समी धर्मो का श््रय अनादिक्ालिकि धातु दै; 
उसी के होने पर संसार की गति या निर्वाण की प्राप्ति होतीदे। 

न चालयविज्ञानमन्तरेण संसारभवृत्तिर्निवृत्तिभे य॒ुञ्यते । तच्र संसारः 
वृत्तिर्‌ निकायसभागान्तरेषु प्रतिसंधिबन्धः । निवृत्तिः सोपधिशेदो 
निरुपधिशेषश्च निबोणधातुः । तत्रालयविज्ञानाद्‌ अन्यत्‌ संस्कारभव्ययं 
विज्ञानं न युञ्यते । सस्कारभ्रव्ययविज्ञानाभावर प्रवृत्तेरप्यभावः संसारस्य । 
आलयविज्ञानानभ्युपगमे प्रतिसंधिविज्ञानं बा संस्कारप्रत्ययं परिकल्प्येत 
संस्कारभाविताः वा षड्विज्ञानकायाः। 

द्मालयविज्ञान के विना संसार की प्रवृत्ति या निन्रत्ति संभव नदीं है। 
संसार की भदृत्ति का अथं दै अन्य जन्मान्तरीय शरीरो में प्रतिसन्धि क्रा होना। 
निढत्ति का रथं है-सोपधिशेष, निरुपधिशेष निर्वाणधातु । आाख्यचिज्ञान के ्रतिरिक्त 
संस्कार से दोने वाला अन्य त्रिज्ञान संभव नहीं । संस्कार से होने चाले वित्तान के 
अभाव में संसार की प्रशृत्तिकाभी अभाव दै। श्राल्यविज्ञान को न स्वीकार 
करने से प्रतिसन्धि विज्ञानको संस्कार भत्यय मानना होगा या संस्कार 
आवित छ विज्ञान कार्यो को मानना दोगा । 


१. ©. परिभाविता । 


---- ~ -- ~न 
न 
रै 
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तत्र ये संस्काराः प्रातिसंधिकविज्ञानप्रत्ययतवेनेष्यन्ते, तेषां चिर- 
निरुद्धत्वात्‌ , निर्द्धस्य चासत्वात्‌ › असतश्च प्रत्ययत्वाभावात्‌ न ` 
संस्कारभ्रत्ययं प्रति संधिविज्ञानं युञ्यते । 

उनमें जिन संस्कारं को प्रातिसन्धिकविज्ञान का कारण माना जाता 
हे, उनके तो बहुत पटले ही निस्दध दोजने से, जो निर्दध हं, उसके नहीं 
रहने से, जो नहीं है, उसक्रा कारण नदहोनेसे, संस्कार के प्रत्यय से प्रतिसन्धि 
विज्ञान का होना युक्त नहीं है । 


प्रतिसंधौ च नामरूपमप्यस्ति न केवलं विज्ञानम्‌ । तन्न विज्ञानमेव 
संस्कारप्रत्ययं न नामरूपमिति, का तत्र युक्तिः। तस्मात्‌ संस्कारभरत्ययं 
नामरूपमिति वक्तव्यं न तु श्िज्ञानमिति। 

प्रतिसन्धि पे नामरूप भी होता दहै, केवर विज्ञान नदीं । तो पुनः विज्ञान को 
ही संस्कार के प्रत्यय से उत्पन्न क्यो मारा जाय, नामरूप को क्यो नदी, इसमें 
चया युक्ति दै १ अतः संस्कार के प्रत्यय से नामरूप को ही उत्पन्न समश्चना 
चाहिए, विज्ञान को नहीं । 

कतमदन्येद्‌ विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ ? यदुत्तरकालमिति चेत्‌ 
तस्य प्रातिसंधिकनामरूपात्‌ क आस्मातिशयः यतस्तदेव विज्ञान प्रत्ययं 
न पूं पूवं च संस्कारभत्ययं नोत्तरमिति ? अतश्च संस्कारप्रत्ययं नाम- 
रूपमेवास्तु कि प्रातिसंधिशिज्ञानेनाङ्गान्तरेण परिकस्पितेन । तस्मान्न 
भरति घंपिविज्ञानं संस्कारप्रस्ययं युज्यते । संस्कारपरिभाविता वा षडवि- 
ज्ञानकाया अपि न संस्कारप्रत्ययं शिज्ञानं युञ्यते | 

पुनः वह कौन सा नामलूप है जो विज्ञान खे उत्पन्न होता है। यदि यह कहा 
जाय कि जो उत्तर काल में उत्पन्न नामरूप है, वह विज्ञान से ( उत्पन्न ) होता 


है, तो उस नामरूप में प्रातिषतन्धिक्र नामरूप से क्या विरोषता है, 
जिससे किं वही विज्ञान प्रत्यय है, पदलेवाखा नहीं । तथा ( इसमें भी क्या युक्ति 
दकि) पूवेकालिक नामरूपका कारण संस्कार है, उत्तरकाछिक नामरूप का 
नहीं १ श्रतः जब संस्कार के कारण नामरूप की उत्पत्ति मान ली जायतो एक 
श्मन्य भंग प्रतिसन्धिविज्ञान की कल्पना की क्या आवश्यकता है १ एतदथं 
प्रतिसन्धिविज्ञान को संस्कार प्रत्यय से उत्पन्न मानना युक्त नदींदै। संस्कार 
परिभावित ( उत्पन्न ) छ विज्ञानकायो कोभी संस्कार प्रत्यय से उत्पन्न मानना 
युक्त नहीं दहे । 





१,९. येमे। २. .&.. कतमदन्य***( १) 


ऋ 


{ 
त च ॥ि 
> 1 > 





८६ बिज्ञप्िमान्रतासिद्धिः 


कि कारणम्‌ { न हि विज्ञानं बिपाक्रवासनां निष्यन्दवासनां बा 
स्वात्मन्याधातुं समथ, स्वात्मनि कारित्रविरोघात्‌ ; नाप्यनागते तस्य 
तदानुत्पन्नत्वात्‌ । अनुत्पन्नस्य चासत्छात्‌ । नाप्युत्पन्ने, पृत्रस्य तदा 
निरुद्धत्वात्‌ । अचित्तिकासु च निरोघसमापन््यादयवस्थापु पुनः संस्कार 
परिभावितचित्तोत्पतत्यसंमवबात्‌ । विज्ञानभ्रत्ययं नामरूपं न स्याच्‌ + 
षडायतनं न स्यात्‌ । एवं यावञ्जातिग्रव्ययं जरामरणं न स्यात्‌ । ततश्च 
संसारग्रबत्तिरेव न स्यात्‌ | तस्मादषिद्याभ्रत्ययाः संस्काराः तदधिवासि- 
तालयविज्ञानं संस्कारप्रत्ययं विज्ञानप्‌ । तस्प्रत्ययं भ्रतिसंधो नासहप- 
मित्येषेव नीतिरनवद्या । 

इसका क्या कारण दहं! विज्ञान विपाकवासना तथा निष्यन्दवासना कः 
अपने में धारण करने मे समथं नहीं हे, क्योकि अपने स्रापमें क्रिया काविरो 


है, तथा अनागत विज्ञान में भी ( विपाक्रवासना तथा निष्यन्दवासना नहीं रह 
सकती हं ) कर्याकिं वह उस समय तक उत्पन्न ही नहीं रहता दै। जो उत्पन्न 


ही नहीं दै, वह अविदयमानदहै। जो पूवं मे उत्पन्न है, उसमें भी ( इनक्रा ) 
धारण नदीं किया जा सक्ता है, क्योक्रि वदतो उस समय निश्द्ध रहता: 
अचित्तकनि रोधप्तमापत्ति आदि अवस्थाय मे संस्कार-परिभावितत चित्त क 
उत्पत्ति असंभव टे । जव विज्ञान प्रत्यय नामङ्प नटो, ष्डायतनन हो, तो इस 
अकार जाति प्रत्यय जरामरण तक नदहो। तव संसार द्री प्रवर्ति नदह; 
अतः शरविद्या के प्रत्यय से संक्कार होते दं आंर उनसे अधिवासित अाख्यविज्ञान 
ही संस्कार से होने वाला विज्ञान दै। उ्षके प्रत्ययसे प्रतिसन्धि के समय नामं 
रूप उत्पन्न होते टे, यह जो नीति है बह अनवद्य अर्थात्‌ निर्दोष हे । 

संसारनिघ्रत्तिरपि आलयविज्ञाने अस्ति न युज्यते । संसारस्य हि 
कमं क्लेशाश्च कारणम्‌ । तयोश्च क्लेशाः प्रधानम्‌ । तथा हि क्लेशाधि- 
पत्यात्‌ कमं पुनमवाक्तेपसमथ भवति नान्यथा | तथा आ्धि्तपुनभे- 
वोपि कमः कतेशाधिपत्यादेव पुनभेषो मवति नान्यथा | एवं च क्लेशा 
एव संसारग्रहृत्तः प्रधानान्‌ मूलम्‌ । अतस्तेषु प्रहीरेषु संसारो धिनि 
वतते, नान्यथा | 


[५ 


श्माख्यनिज्ञान के न रहने से संसार की निदृत्तिमी युक्त नदींदै। संसार 


के कारण कम अरर क्लेश दे। उनमें क्लेश प्रधानदहै। क्लेश के आधिपत्य 
से कमे पनभवमेलतेजनेमें समथ होता दै अन्यथा नहीं । परनज॑न्म को छाने 


मं कमं को समथं होने पर भी क्लेशके श्राधिपत्यसे दी प्रनजन्म होता टे, 
व 


१. (+. तदभावात्‌ षडायतनं न स्यात्‌ । 
२. - पुनभवेपि कमंणि 


5 शर्‌ 


त्रिशिकाविज्ञधतिमाष्यम्‌ ८ 


अन्यथा नहीं । अतः क्लेश दी संसार की प्रशृत्ति में प्रधान होने के कारण मूल 


द । अतः उनके प्रहीण होने से संसार की नित्ति होती है, अन्यथा नहीं । 


न चालयविज्ञानमन्तरेण तस्महाणं युज्यते । कथं पुननं युज्यते £ 
संयुखोभूतो बा क्लेशः प्रहीयते, बोज।वस्थो वा । तत्र संयुखीभूतः प्रही- 
यत इति अनिष्ठिरवेयम्‌ । तत्र प्रहाणमागस्थायिनां वा बीजाबस्थोऽपि 
नष्‌ प्रहीयते । न हि प्रत्तिपक्षात्‌ तदानीं किंचिदन्यदभ्युपगभ्यते | यत्र 
कलेशाबीजं उयवस्थितं तत्प्रतिपत्तेण प्रहीयेत । अथ प्रतिपक्षचित्तम्‌ एवं 
कलेशबी जाुषक्तम्‌ इष्यते, न हि तत्‌ क्लेशबीजाुषक्तमेव तसत््रतिपक्षो 
मतितुमहेत्ति । न चाप्रहीणक्लेशबीजानां संसारनिध्ृत्तिः संभवति । 
तस्मादवश्यम्‌ आलयविज्ञानं तदन्यविज्ञान खहभूमि क्लेशोपक्लेशेमो- 
व्यते स्वबी जयपृष्ट.य। दानत इत्यभ्युपेयम्‌ । 


द्राल्यविज्ञान के विना उनका ( क्लेशो का) ्रहाण भी युक्त नदीं हे । 
वह करसे युक्त नदींदै१ (दोप्रकारके क्लेश हो सक्ते है संमुखीभूत या 
बीजावस्थ ) तो जो क्लेश संमुख वियमान दे, उनका प्रदाण माना जायया जो 
बीजल्प से स्थित हँ उनक्रा १ इनमें यदि यदह मान्य. हो क्रि संसुखीभूत क्लेश नष्टः 
होते दै, तो यद युक्त नहीं। तथा जो प्रहाणमागे मे स्थित हें, उनके बीजावस्थः 
भी क्लेश न्ट नहीं होते हैँ 1 प्रतिपक्च के अतिरिक्त अन्यकरिसी पदाथं की सत्ताको 
( श्राल्यविज्ञान न मानने वाले ) नहीं मानते देँ । जहां क्लेशबीज स्थित दहे, तो 
उसके प्रतिपक्ष से न्टहोति देँ । जब प्रतिपक्ष चित्तको दी क्लेशबीर्जा से अनुषक्त 
(युक्त) माना जाय, तो क्ल्ेशवीजो से युक्त होता हा उसक्रा प्रतिपक्षी नहीं हो सक्तां 
हे । क्लेशबीरजो के नाश हुए विना संसार से निढत्ति नदीं हो सक्ती है । अतः 
्मवश्य ही आख्यविज्ञान उपसे भिन्न विज्ञानो के साथ होने वाले क्लेश तथा 
उपक्लेशो के द्वारा अपने बीज की पृष्टिके आ्रादान से भावित होता है ( अर्थात्‌ 
नया नया रूप धारण करते रहता दै ), एता समक्चना चादिए । 


ये पुनश्चित्तत एव संततिपरिणामविशेषाद्‌ यथाबलं वासनाब्त्ति- 
लामे सति क्लेशोपक्लेशाः प्रवतन्ते, तेषां चालयतिज्ञान्यवस्थितं 
बीजं तत्सहसेवा कलेशभ्रति पक्षमार्गेणापनीयते । तस्मिश्चापनीते नं 
पुनस्तेनाश्रयेण कलेशानाञुसत्तिरिति, सोपधिशेषो निबोणधातुः भ्राप्यते । 
पू्वंकमौक्षिप्तजन्मनिरेघे च ततोऽन्यजन्माभतिसंधानान्‌ निरुपथिशेषो 
निगीणघातुः । न हि कमं विद्यमानमपि क्लेशेषु प्रदीणेषु सहकारिकारणा- 








१. (. तस्य । २. (~, स्थितत्वात्‌ । ` 
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भावात्‌ पुनभंवमभिनिवेतंयितं समथम्‌ | एवम्‌ आलयविज्ञाने सति 
सं सारपरवृत्तिनिवृत्तिश्च, नान्यथेत्यजश्यं चक्रादि विज्ञ।न्यतिरिक्तप्‌ आल- 
यशिज्ञानम्‌ । तदेव च सवेकमबीजानुगतं, न चक्षुरादि विज्ञानमित्यभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ । बिस्तरविचारस्तु पच्वस्कन्धकोपनिबन्धादू बेदितव्यः। 

जो कत्तेशोपक्लेश चित्त दही के परिणामविशेषसे यथाशक्ति वासनाग्र्ति 
का लाभ होने पर प्रवृत्त होते दै, उनके श्राख्यविक्ञान में स्थित बीज, उनके साथ 
होने बाल्ञे कलेशप्रतिपक्च मागे से नष्ट होते दे । बीज के न्ट होने पर पुनः उस 
्ध्रय से क्लेरश्चो की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः सोपधिशेषनिर्वाण की प्रापि 
हाती है ¡ पूवे कर्मो द्वारा आक्षिप्त जन्म के न्टदहो जाने से, तथा उसके उपरान्त 
न्य जन्म का भ्रतिसन्धान न होने से निरुपधिशेषनिर्वांण की प्राप्ति होतो दै। 
कम के विद्यमान रहने पर भी सहकारी कारर्णोके अभावो जाने से वहं 
( आख्यविज्ञान ) पृनजेन्म देने में समथं नदीं दोता ह । इस प्रकार आआल्यविज्ञान 
के रहने से ही संसार की प्रद्ृत्ति तथा निवृत्ति संभव दे, अन्यथा नहीं! अतः 
-वक्षुविज्ञानादि से व्यतिरिक्तं श्ाल्यविज्ञान को वश्य मानना चादिए। चह 
ही सभी कम बीजों से रगत हं, चष्चुविज्ञानादिं नदी, एेषा समन्षना चाददिए 1 
विस्तारपूवक विचार के लिए इसे पञ्चस्कन्धोपनिवन्ध नामक्र म्रन्थके अनुसार 
जानना चादिए । 

(@-2) 

यदि विज्ञप्तिमात्नमेवेदृकथं न सूत्नषिरोधः ? सूत्रेषु हि त्रयः स्वभावा 
उक्ताः परिकल्पितः परतन्त्रः परिनिष्पन्नश्च । नास्ति विरोधः । विज्ञप्नि- 
मान्न एव सति स्वभावत्रयव्यवस्थानात्‌ । कथमित्यत आदह- 


येन येन बिकस्पेन यद्यद्‌ वस्तु विकस्प्यते । 
परिकिसित एवासां स्वभावो न स षिधते॥ २०॥ 


( २० ) 
यदि सव छ वि्प्तिमात्र ही दै ठतो सूत्रका विरोध क्यो नहींहोता दै 
सृच्रो में तो ८ वस्तुओ) का तीन प्रकार का स्वभाव कटा गया है- परिकल्पित 
परतन्त्र, ओर परिनिष्पन्न । सूत्र का विरोध ( इससे ) नदीं होता ह । विज्ञति- 
मात्र होने पर भी तीन प्रकारके स्वभावोकी व्यवस्थादो जातीदै। वह कैसे 
होती दै, इस पर कहा गया दै :- 
जिस जिस विकल्प से जिस वस्तु का विकल्प होता दै, वह परिकल्पित 
स्वभाव हे 1 वह वास्तविक नहीं है ॥ २० ॥ 


ड 
छ 


त्रिशिकाविज्ञप्निभाष्यम्‌ ८६ 


आध्यात्मिकबाह्यविकल्प्यषस्तुभेदेन बिकल्प्यानामानन्त्यं प्रदशंय- 
ननाह । येन येन धिकल्पेनेति, यद्‌ यद्‌ वस्तु प्रकल्प्यते, आध्यात्मिकं 
बाह्ये बान्तशो यावद्‌ बुद्धधमो अपि, परिकलिपत एवासौ स््रमाब इति । 
अत्र कारणमाह; नस विद्यत इतिः। यष्ट वस्तु विकल्पबिषयस्तद्‌ 
यस्मात्‌ सत्ताऽमावान्न बिद्यते । तस्मात्‌ तद्वस्तु परिकल्पितस्वभावमेव । 
न हेवुप्रत्ययप्रतिपद्यस्वभावम्‌। तथा हयेकस्मिन्‌ वस्तुनि तदभावे च 
पररूपरविरद्धानेकविकल्पभ्रवरृत्तिट्ा । न च तदेकं बस्तु तदभावो वा 
, परस्परबिरुद्धानेकस्वभावो युज्यते । तस्मात्‌ स्वमिदं विकल्पमात्रमेष 
दथंस्य परिकर्पितरूपतवात्‌ । उक्तं च सत्रे। न खलु पुनः सुमूते, । 
धमास्तथा विद्यन्ते यथा बालप्रथग्जना अभिनिविष्टा इति । 
द्याध्यात्मिक बाह्य विकरत्प्य चस्तु के भेद से विकल्पो की अनन्तता दिखलाते 
हए कदा गया हैः-जिस जिस विकल्प से जिस जिस वस्तु का विकल्प करिया जाता 
हे, श्ाध्यास्मिक हो या बाह्य, यहां तक्र करि बुद्धधमं भी, वह सव परिकल्पित 
स्वभाव है । इसका कारण बतलाया गया है कि “वह विद्यमान नहीं है । जो 
वस्तु विकत्प का विषय टै, उसमें सत्ता का अभाव होने के कारण श्रविद्यमान 
हे । श्रतः वह वस्तु परिकल्पित स्वभाव वालादै। हेतुप्रत्यय से धाप्त स्वभाव 
वाला नहीं है । तथा एक ही वस्तु मे ओर उसके श्रभाव मेँ परस्पर विरुद्ध अनेक 
चिक्र््पो की प्रवृत्ति देखी जातीदै। एकी वस्तु अथवा उसके अभाव में 
परस्पर विशुद्ध अनेक स्वमाव युक्त नहीं है । अतः उनके विकल्पो के विषयभूत 
वस्तु के परिकल्पित होने के कारण सव कुछ चिकत्प मात्र है । सूत्रम कदा । 
गया हैः-हे सुभूति-धमें उस भकार के नदीं है, यथा मूढ पथक्‌ जन मानते है । | 
( २१) 
परिकल्पितानन्तरं परतन्त्रस्बभावो वक्तव्य इति । अत आह-- 
“परतन्तरस्वभावस्तु विकरपः प्रत्ययोद्धवः' । 
(२१ ) 
परिकरिपत ( वस्तु ) के अनन्तर परतन्त्र स्वभाव को कहना चाहिए, अतः 
कटा गया दै- 
“परतन्त्रस्वभाववालाविकलप प्रत्यय से उत्पन्न है" । 


अच्र विकल्प इति परतन्त्रस्वरूपमाह । प्रत्ययोद्धब इत्यनेनापि 
परतन्त्राभिधानप्रब्त्तिनिभित्तमाह । तत्र परिकल्पः कुशलाक्शलाब्या- 
ऊतभेदभिन्नास्‌ तरैधःतुकाश्चित्तचैत्ताः। यथोक्तम्‌ । (अभूतपरिकटपस्तु 





विज्ञप्धिमान्रतासिद्धिः 


चित्तचैत्तालिधातुकाः इति। परह तपरत्ययस्तन्भ्यत इति परतन्त्र 
दत्पाद्यत इत्यथः | स्वतोऽन्यदेतुभरस्ययप्रतिबद्धारमलाभ इति यावदुक्तं 


भवति । उक्तः परतन्त्रः । 
यहां विकट्प शब्द से परतन्त्र स्वरूप अभिप्रेत हं । भत्ययोद्धव शब्द से 


परतन्त्र नामक शब्द की प्रद्ृत्ति का निमित्त बतराया गया हं । कश, अकुशल 
छ्नोर अव्याकृत मेद से भिन्न त्रैधातुकं चित्त चंतसिक परिकल्पित हं । यथा 
कहा गया है--श्वैधातुक चित्त चैतसिक अभूतपरिकत्पर दहं" । स्वभिन्न 
हेठपरत्यय से उत्पन्न होते दै, ्रतः परतन्त्र कहरति हं । ( परत॑त्र क्या ह १) 
कथकर अपने से भिन्न हेतु अत्ययो पर उनका होना निभरदहं। इस प्रकार 
परतन्त्र को कह दिया गया । 

परिनिष्पन्नः कथमित्यत आदह - 

निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सदा रहितता त या। २१॥ 

परिनिष्पन्न केसा होता है, इसको बतलाया गथा है- 

शनिष्पन्न वह . इसङिए ह कि वह पूवे अर्थात परिकल्पित ग्राहकम्राह्यभाव्‌ः 
से सवदा रदित है ॥ २१ ॥ 

ञअविकारपरिनिष्पतत्या स परिनिष्पन्नः । तस्येति परतन्त्रस्य पूर्वेशेतिः 
परिकलि्पितेन तस्मिन्‌ षिकर्पे ग्राह्य मआहकभावः परिकल्पितः । तथाः 
. हि तस्मिन्‌ विकद्पे आह्यप्राहकुतम्‌ अविद्यमानमेव परिकतप्यत इतिः 
परिकल्पितमुच्यते । तेन म्राह्मम्राहकेण परतन्त्रस्य सदा सवेकालम्‌ 

त्यन्तरहितता या स परिनिष्पन्नस्वभाषः। 

निर्विकार सिद्ध होने के कारण वह परिनिष्पन्न कहलाता है । उसका 
अर्थात्‌ परतन्त्र का, "पूवं से" अर्थात्‌ परिकल्पित से । उस विकल्प में प्राह्य्राहक- 
भाव परिकट्पित हे क्योकि उस विकल्प मे अवियमान ही प्राह्यम्राहकत्व कौ कल्पनां 
की जाती दै । इसलिए उसे परिकल्पित कहते दै । इस प्रकार उस प्राह्यभाहक से 
परतन्त्र कौ जो सावक्रालिकर अत्यन्तरहिंतता हे, वही परिनिष्पनन स्वभाव है । 


( २९ ) | 
अत एव स॒ नैवान्यो नानन्यः परतन्रतः । 


अत॒ एव स नवेति परिकस्पितेन स्वभावेन परतन्त्रस्य सदा 
रदितता परिनिंष्पन्नः। रदितता च॒ षमंठा' धमौन्नान्या नानन्या 


६०. 


१... धमता धर्मता धर्मान्‌ । . . 


तरिशिकावि्षपिमाभ्यप्‌ " `“ 
युज्यते । परिनिष्पन्नश्च परतन््रधर्मतेस्यतः परतन्त्ात्‌ परिनिष्पन्नो 
नान्यो नानन्य इति बोद्धव्यः । यदि हि परिनिष्पन्नः परतन्त्रादन्यः 
स्याद्‌, एव न परिकिल्पितेन परतन्त्रः शल्यः स्यात्‌। अथानन्य, एबसपि ` 
परिनिष्पन्नो न विशुद्धयालम्बनः स्यात्‌, परतन्त्रबन्‌ सक्लेशारमकत्वात्‌ । 


एव्‌ _परतन्त्रश्च न क्लेशात्मकः स्यात्‌ › परिनिष्पन्नाद्‌ अनन्यला्ः 
परिनिष्पन्नवत्‌ । . 


(२२ ) | 
"छतः चह ( परिनिष्पन्न ) परतन्त्र से न भिन्न ही हे, न अभिन्न दही । 
परिकल्पित स्वभाव से परतन्त्र की सदा रदहितता ही परिनिष्पनन शब्द 
से अभिप्रेतदै। जो रहितता है, वही धमता है वह धमं सेन भिन्नहीडै नः 
छ्मभिन्न ही । परिनिष्पन्न परतन्त्र की धमेता है, अतः परतन्त्र से परिनिष्पन्न 
न भिन्न ही है, न अभिन्न ही, एेसा जानना चाहिए । यदि परिनिष्पन्न परतन्त्र 
से भिन्न हो, तो बह परिकल्पित से शल्य न हयो । यदि वह अभिन्न हो, तो बह 
परतन्त्र के समान संक्लेशात्मक होने के कारण विशुद्ध चआलम्बन वाला न हो । 
इसी प्रकार परतन्त्र भी परिनिष्पन्न से अभिन्न होने के कारण परिनिष्पन्न के. 
समान क्लेशात्मक न हो । | ९ 
अनिस्यतादिवद्‌ बाच्यो- | | 
नान्यो नानन्य इति वाक्यशेषः । यथा ह्यनिस्यता दुःखतानास्मताः 
च .संस्कारादिभ्यो नान्या नानन्या । यदि संस्कारेभ्योऽनित्यतां अन्याः 
एवं तहिं संस्कारा नित्याः स्युः । अथानन्या एवमपि संस्काराः । भरणष्ट~ 
स्वभावरूपाः' स्थुः अनित्यतावत्‌ । एषं दुःखतादिष्वपि बाच्य्‌। 
““छमनित्यादि के समान कहना चाहिए” । 1 
न भिन्न हे, न अभिन्न ही, यह वाक्यशेष है । जसे अनित्यता, दुःखत एवं 
अनात्मा, संस्कारादि सेन अन्य न अनन्य हँ । यदि संस्कारो से ष 
अन्य है, तो संस्कार भी नित्य हो जोम । यदि बह ( संस्कार उ / 
भिन्न है तो संस्कार भी अनित्यता के समान भध्वंसामावकूप ह जाय ^ 
इसी प्रकार दुःखता आदि मे भौ कहना चादि । = 
यदि ग्राह्यप्ाहकभावरहितः परतन्त्रः कथम च. अगृह्यमाणे 
बा कथमस्तीति विज्ञायते । भत आह ॥-- ` ` ५ द 
|  - नादृष्टेऽस्मिन्‌ स दृश्यत्‌ 


१. ©. प्रभ्वंसामावरूपाः 1 
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यदि परतन्त्र प्राहपराहक माव से रहित हेतो स कते 1 
विना हण हुए उसके अस्तित्व का ज्ञान कत हाता ९४ अत ग 

इसको बिना देखे उसका दशन नहीं होता हं ॥ २९ ॥ र: 

नाऽस्मिनिति परिनिष्यननस्वभावे स दृश्यत इति. परतन्त्रः 
स्वभावः। निर्विंकस्पलोकोत्तज्ञानदश्ये परिनिष्यने सभावे अष्ट 
छभ्रतिषिद्धे असाक्षत्‌कृते तप्रठलब्धशुद्धलोकिकक्ञानगम्यत्वति ? 
परलन्द्ोऽन्येन ज्ञानेन न गह्यते । अतः परिनिष्पन्ने अदृष्टे परतन्त्रो न 
हश्यते । < | 
न पुनर लोकोत्तरज्ञान्षठलम्बेनापि ज्ञानेन न दश्यतं | यथा 
निविकल्पम्रवेशायां धारण्यायुक्तप्‌ । ततपृषठलम्वेन ज्ञानेन सायासरीचि- 
स्बप्रपरतिश्रर्कोदकचन्द्रनिर्मितसमान्‌ सबेध मीन्‌ प्रत्येतीति । 

अत्र च धमः परतन्त्रसंगृहीदा अभिप्रेताः। परिनिष्प्चश्वाकाशवद्‌ 
एकरषः । ज्ञानं च यथोक्त नि विकल्पेन ज्ञानेनाकाशसमतायां सबधमोन्‌ 
चश्यतीति परतन्त्रधमीणां तथतामाजदशंनात्‌ | ` 

विना परिनिष्यन्न स्वभाव का दरशन प्राप्त किप परतन्त्र स्वमाव का दशेन 
नहीं होता । निर्विकट्पक लोक्नोत्तरज्ञान से देखने योग्य परिनिष्पनन स्वभाव का 
विना दरशन, अतिवेध या साक्षात्कार क्रिये उस परतन्त्र का ज्ञान नहीं होता दै । 
चयो उस लोकोत्तरज्ञान के अनन्तर प्राप्त होने वाले शुद्ध किक ज्ञान से वह 
गम्य ह । अतः परिर्निष्यन्न कतो विना देखे इए परतन्त्र का दशन नहीं होता दै । 

यह बात नदीं कि लोेत्तरज्ञान के बाद प्राप्त होने वाले ज्ञान से भी उसका 
दन नहीं होता 1 जैसा किं नि्विकल्पप्रवेशधारणी मे कहा गया है । “उसके 
नन्तर लब्ध ज्ञान से सभी धर्मोको माया मरीचि, स्वप्न प्रतिध्वनि जल में 
प्रतिजिम्बित चन्द्रमा के समान ( श्रसार ) समन्ता दै" । 

यहां धारणी में श्वः परतन्त्र से संग्रहीत किए गये हे । परिनिष्प् आकाश 
के समान एक रस है । ज्ञान शब्द का अथं ठऊेोकोत्तरक्ञान पृष्टकन्ध लोकिकि- 
ज्ञान है, जो पहले कहा जा चका ३ । "निर्विकल्प ज्ञानसे समी धर्मा को च्राकराश के 
सखमान देखता दे क्योकि उसमें परतन्त्र धर्मो की वास्तविकता का दशन होता है । 

( २३) 

यदि द्रव्यमेव परतन्त्रः कथ सूत्र सवेधमीं निःस्बभावा अनुत्पन्ना 

अनिरुद्धा इति निर्दिश्यन्ते । नास्ति षिरोधः यस्मात्‌- | 


त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधां निःस्वभावताम्‌ । 
सथाय सवेधमाणां देशिता निःस्वभावता ॥ २३ ॥ 


त्रिशिकाविज्ञतिभाष्यम्‌ 
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© 
यदि तन्ते धम वास्तविकं होते, तो सूत्र म समी धमं निःत्वभाव, अनुत्प्ञ 
, तथा अनिरुद्ध कयो कहे जाते । ( सूत्र का ) विरोध नहीं ह वो 
"तीन भकार के स्वभाव की तीन प्रकार कौ निःस्वभावता को देखकर समी 
भकार के धर्मा कौ निःस्वभावता का उपदेश दिया गया ३ ॥ २३ ॥ 
तरय एव स्वभावा न चतुर्थोऽस्तीति ज्ञापनाथं संख्यानिर्देशः । स्वेन 
स्वेन लक्षणेन विद्यमानवद्‌ मवतीति'। तरिविधा निःस्बभाववां लक्षण- 
निःस्वभावता उस्पत्तिनिःस्वभावता परमाथंनिःस्वभावता च | स्वधीः 
परिकल्पितपरतन्त्रपरिनिष्पन्नारमकाः । 
तीन प्रकार के ही स्वभाव है चौथे प्रकार के नही, इस बात को बतलाने केः 
लिए संख्या निर्देश हे । अपने अपने लक्षण से ( समी धम ) वियमान के 
समान हं । निःस्वभावता तीन प्रकार की है-लक्षणनिःस्वभावता, उततति- 
निःस्वभावता तथा परमाथनिःस्वभावता । सभी धर्म" से परिकल्पित परतन्त्र 
तथा परिनिष्पन्नात्मक धमं समञ्चना चाहिए । 
( २४ ) ` 
इदानी श्रिविधश्य स्वभावक्य या यस्य निःस्वभावता तां तस्यः 
भरदशयन्माह- 
्षणेते (= प 
प्रथसो लक्षुणेनेव निःस्वमाबोऽपरः पूनः । 


न स्वयं भाव एतस्येस्यपरा निःस्वभावता ॥ २४ ॥ 


( २४ ) 
ब तीन प्रकार के स्वभावो मे जिसकी जो निःस्वभावता है, उसको दिखाते 
हए कहा गया है- । = 
प्रथम तो लक्षण से निःस्वभाव दै, दूसरे का स्वयं भाव नहीं होने के कारणः 
उत्पत्ति निःस्वभाव है ॥ २४॥ 


॥ 


 / 
धमाणां परमाथ स॒ यतस्तथतापि सः । 
( २५ ) 


वमो का वही वास्तविकं स्वरूप है इसलिए ( परिनिष्पन्न मे ) परमाथ 
निःस्वभावता है 1 बही तथतां है' । > 
१, . भवतीति स्वभावः । ` 
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पथमः परिकल्पितः स्वभावः । अयं च लक्षणेनैव निःस्वभावः 
तल्लक्षणस्योेक्षितस्वात्‌ । रूपलक्षण रू अनुभवलक्षणा वेदनेव्यादि । 
उतश्च स्वरूपाभावात्‌ खपुष्पनत स्वरूपेणेब निःस्वभावः। अपरः पुनरिति 
परतन्त्रस्वमाबः। न स्वयमाव एतर मायावत्‌ परप्रस्ययेनोत्पत्तः । 
अतश्च यथा प्रख्याति तथास्योरपत्तिनीस्तीति अतोऽस्य उत्पत्तिनिःस्व- 


भावतेत्युच्यते । 
पला प्रिकटिपत स्वभाव हे 1 यह रक्षण से उस्मक्षित होने के कारण क्क्षण 


से ही निःस्वभावता हे। रूपलक्षणचाला स्प हे, अनुभवलक्षणवारी वेदना ह 
ञ्रादि । अतः स्वरूप के नही होने से आकाशङुखम के समान स्वह्पसे ही 
निशस्वभाव है । दूसरा पुनः परतन्त्र स्वभाव हे। इसी अपनी सत्ता नही दै, 
माया ॐ समान दूसरे के कारण से इसकी उत्पत्ति हीत हे। जैसा यह ज्ञात होता 
हे, वैसी उसकी उत्पत्ति नहीं है, अतः इसकी उत्पत्तिनिःस्वमावता की जात) हे । 
धसरीणां परमार्थश्च स॒ यतस्तथतापि स इति । परमं हि लोकोत्तर 
ज्ञानं, निरु्तरसात्तस्याथंः परमाथेः । भथ बा आकाशवत्‌ सवेतरेकर- 
सार्थेन वैमल्याविकारा्थेन च परिनिष्पन्नः , स्वभावः प्रमाथं उच्यते । 
स यस्मात्‌ परिनिष्पन्नः स्वभावः सर्वधभीणां परतन्त्रास्मकानां परंसाथः 
लद्धम॑तेति कृत्वा तस्मात्‌ परिनिष्पनन एव स्वभावः परमाथेनिःस्व- 
आवता परिनिष्पन्तस्यामावस्वमावत्वात्‌ । कि पुनः परमाथोभिधाने- 
सैव परिनिष्पन्तोऽभिधातञ्यः, नेत्याह । क तहिं १ तथतापि सः। 
उपिशम्दान्न केवलं तथताशब्देनैवाभिधातञ्यः। % तहिं १ यावन्तो 
धर्मधातुपयोयाः सर्वैस्तेरप्यमिधातज्य इति । 
 ध्मोकाजेो परमार्थं रूप है, वही तथता है" ! परम का श्रथं लेोक्गोत्तर- 
ज्ञान दे, उसके रागे कोर अन्य ज्ञान न दोने के कारण उससे गम्य जो अथं ३े,. 
बह परमार्थ कहराता हे । अथवा आकाश के समान सवत्र एक रस विमल 
, तथा निर्विकार होने के कारण परिनिष्पन्न स्वभाव को परमां कहते हैँ । यस्मात्‌ ` 
परिनिषपन्न स्वमाव ही सभी परतन्तरात्मक धर्मो का परमाथे है, वही उनकौ 
धर्मता ह, अतः प्रिनिष्पन्न स्वभाव ही परमाथनिःस्वभावता डे कोति 
परिनिपमन्न वस्तुतः अभाव स्वभाव नाछा है 1 क्या परिनिष्पन्न को केवर परमार्थं 
2 १ ( इका उत्तर दै ) नही । तब किस शब्द्‌ से का 
क 0 4६ भमिमाम्‌ तिति होत 1 हे १ बह तथता भी दे। “अपिः शब्द्‌ से ( यह अभिप्राय योतित होता 


8 





१. (), हपणलक्षण । 
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व ) ऊेवल तथता शाद्‌ से ही उसका कथन नहीं करना चाहिए । तब कया १ 
जतने भी धमं धातु # पर्यायवाची शब्द है, वे समी उसके छिए उपयुक्त है । 
सवकालं तथाभावात्‌-- | 
तथता | तथा हि प्रथग्जनरकषाेक्षावस्थालु सवकालं तथैव भवति. 
नान्यथेति तथतेत्युच्यते । | 
सभी काल्‌ में उसी रूप मे बने रहने के कारण ( वह तथता ह ) हे! 
रयग्नन, शकष तथा अरोक की अवस्थां मे तथा समी काल स बह वैसा 
। रहता है, क्षप अन्य रूप मे नही, इसलिए ( बह ) तथता कहराता ३ । 
कि पुनस्तथता तत्परिनिष्पन्न एत्र विज्ञधिमात्रवा, उतान्या विज्ञहि- 
मात्रता {अत भह 2 
- सेव विञप्षिमात्रता ॥ २५ ॥ 
जो वह तथता दै, क्या बही परिनिष्पन्न वि्ञपिमात्रता है या विक्पिमाज्ता 
श्नन्य हे १ इसको दशति हए कहा गया है-- | 
"वही ही विज्ञपतिमात्रता है ॥ २५॥ 
अतिविद्युद्धलक्षणावबोधाद्‌ । यथोक्तम्‌- 
नाम्नि तिष्ठति तच्ित्तं तदा तन्मात्रद्शनात्‌ । 
नास्नि स्थानाच्च विज्ञपावुपलम्भः प्रहीयते ॥ 
नोपलम्भं तदा धातुं स्पशते भावनान्बयात्‌। 
सबाबरणविमोक्षं विभुत्वं लमते तदा ॥ ` 
इति । सेव विज्ञपरिमाज्तेत्यनेन बचनेनाभिसमय उक्तः । 
क्योकि उसमे अति विशुद्ध लक्षण का ज्ञान होता है । जैसा कि कहा गया है 
किंडस समय केवल उतने ही मात्र का .दशेन होने से नाम में चित्त स्थित होता 
दै। नाम में ( चित्त के ) स्थित होने से विज्ञपि की उपरुद्ध नष्ट हो नाती है ॥ 
भावना के कारण उस समय चित्त उपकम्भ धातु को स्पशं नहीं करता । तब 
सभी ्आवरणीं से मुक्त हो विथु को भराप्त करता दै। ष्वही ही विहप्िमात्रता 
है-- इस वचन से सिद्धान्त का यथार्थं कथन करिया गया है । प 
| ५, (२९) 0 
यदि विज्ञधिमात्रमेतरदं कस्माच्‌ चश्चुःभोत्रघाणरसंस्पशंनेः ल्पराब्द्‌- 
गन्धरसस्पशोन्‌ गृह्ण(तीत्यत आह्‌-- ,. ` 
यावद्‌ विज्ञपिमात्रत्वे विज्ञानं नावत्िष्ठते। . ` 
 आहृढयस्वावुशयस्तांबन्न विनिवर्ते ॥ २६ ॥ ` 
- 1.0. ततवा , र वब 


च ह ऋ° 
+ ३ ५ 
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०८>५6 ~ 
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विज्ञप्रिमात्रतासिद्धिः 
( २६ ) 


हेतो कथो चश्च, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय द्वारा 
है १ इस प्रश्न के समाधान मे 


जब सब कुछ विक्ञपिमात्र दी 
रुप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्प्टव्य का ग्रहण हीता 
कहा गया है- 

(जब तक विज्ञान वि्ञप्तिमात्रता में स्थित नदी ही 
ग्राहक वासना नष्ट नहीं होत दे" ॥ २६ ॥ < 

अथ बा यास्ताः कर्मवासना आहद्रयवासनासदहिताः क्षीण पूवं - 
विपाकेऽन्यद्धिपाकं जनयन्तीदयुक्तं तस्मात्‌ कथं प्रहाणमप्रहाणं चेत्यत 
आह । याबद्ज्ञपिमात्रसवे विज्ञानं नावतिष्ठत इति विस्तरः। =. 

मथवा ( जब कि यह कहा जा चुका दै कि) कमेवासनायं दो आह कौ 
वासना से युक्त होकर पूवं ॑विपाक के नष्ट होने पर दुसर्‌ विपाक को उतपन्न 
करती दै" तो ( उनका ) प्रहाण तथा अग्रहण केसे संभव दै १ इसका उत्तर दं 
ककि जब तक विज्ञान विज्ञपिमात्रता में स्थित नहीं दो जाता है, इत्यादि ( तब तक. 
दोनों आहो की वासना निहत नदीं होती है ) 

यावच्चित्तधमंतायां विज्ञप्तिमात्रसंशब्दितायां सिज्ञानं नावतिष्ठति 
किं तहिं ्राह्य्राहकोपलम्भे चरति । 

ग्राहद्रयं भरा्यप्राहो भ्राहकभाहश्च । तस्याञुशयस्तदाहितम्‌ अनागत- 
ग्राहद्योत्पत्तये बीजम्‌ आलयविज्ञाने | 

यावद्‌ अद्वयलक्षणे विज्ञधिमात्रे योगिनश्चित्तं न प्रतिष्ठितं मवति; 
तावद्‌ श्राह्भ्राहकानुशयो न षिनिवतते न भ्रहीयत इव्यथः । अत्रच 
बहिरुपलम्भाश्रहाणेनाभ्यास्मिकोपलम्भाप्रहाणं दर्थितभिति। अतोऽस्येबं 
भवति अहं चक्षुरादिभिः रूपादीन्‌ गृह्णामीति । ` 

जब तक विक्ञपिमात्र शब्द ॒से वाच्य चित्तधम॑ता मे विज्ञान स्थित. नीः 
होता, अपितु ग्राह्मम्राहकोपलम्भ में विचरता है । - 

म्ह्यप्राह तथा म्राहकम्राह को आहद्य कहते दै । उसका श्नुशय का अर्थं 
हे उसके द्वारा आल्यविज्ञान मेँ अनागत दो आह की उत्पत्ति क लिए डालाः 
गया बज । 

जब तक अद्वैत रक्षणवाली विज्ञपिमात्रता मे योगी का चित्त स्थित 
नहीं हो जाता है, तब तक प्राह्य तथा घाहक की वासना प्रहीण 
नहीं होती ह ( यही {कारिका का रथं हे) जब तक बाह्य उपलब्धि का 
शहाण नहीं होता है, तब तक आध्यात्मिकं उपलन्ि का प्रहाण नहीं 
होता है, हौ इससे दर्शाया गया । अतः उसको ( जिसका उपलः 


ता है, तब तक प्राह्य ओर 
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ण नहा हा है ) देा दता है नि-म चषठ चादि ( इन्दि ) स स्पादि 
< विष्यो ) को ग्रहण करता हरं । | 


( २७ ) 
इदमिदानीं वक्तञ्यं किम्‌ अथरदितचित्तमाघ्रोपलम्भात्‌ वित्तवम- 
तावस्थानं नेत्याह । रं त्हि- 
वि्ञतिमात्मेवेदमित्यपि ह्यपरम्मतः । 

स्यापयन्नग्रतः क्रचित्‌ तन्मत्रेनावत्षठते ॥ २७ ॥ ` 

` इति । अथवा यः पुनराभिमानिकः श्रतमान्रकेण जानीयाद्‌ अहं 
विज्ञप्तिमात्रत्तायां शुद्धायां स्थित इति, तदग्रहव्युदासाथेमाह- विज्ञधि- 
सात्रमेबेद्मिस्यपि ह्यपलम्भत इत्यादि । धिज्ञप्तिमात्रमेवेदम्‌ अर्थरहितं, . 
न ब्चोऽथोऽस्तीति एवसुपलम्भतो प्रहणतः चित्रीकरणत इत्यर्थः । 
ग्रत इत्यभिञुखम्‌। स्थापयन्तिति यथाश्रुतं मनसा । बहुभ्रकारत्वात्‌ 
योगाचारालम्बनानां किंचिदिस्याह । भस्थिसंकलिकं बा नीलकं वापि 


पूयकं वा विपडुमकं वा व्याभ्मातकादिकं बा | तन्मात्रे नाबतिश्ते 
विज्ञानोपलम्भाप्रहाणान्‌ | 


( २७ ) 
व यहां यह बतलाना चाहिए कर क्या निषयरहित चित्तमात्र की उपर्न्धि से 


चित्तथमेता की अवस्थिति होती है १ ( इसका उत्तर है कि) नहीं। 
तब क्या हे १ ` 


यह विक्पिमात्र हे, ( एषा कहने वाला भी ) अगे क्तिसी पदाथ को रख 
कर उसको उपलब्धि करते हुए ही ( रेष्रा ) कता है । अतः बह विङ्गपिमाच्रता 
मं स्थित नहीं रहता हे ॥ २७ ॥ | 
अथवा जो श्ामिमानिक्‌ विञपिमात्रता के दर्शन को नकर ह समद्च से 
क्रि निं शुद्विज्गपिमात्रता मेँ स्थित हो गया हर, उसके इस आअभरह के निराकरण 
ॐ लिए कहते हे : - यह निक्ञपिमात्र है, इस उपलभ से, इत्यादि । 


यह सब कुछ निक्ञपिमात्र ही दै, यह भौ किसी बाह्यवस्तु की उपलम्धि 
होने पर ज्ञान होता दे" । यह सब छ विषयरहित विहपिमात्र हौ ३, बाह्य 
पदाथ नहीं है, पेपी विषयोपलन्ि होने से, या अरहण से ( यह ज्ञात होता है ), 
एषा जानना चादिए । ग्रतः का अथं है सामने । स्यापथन्‌? को अर्थं है मन 
से रखते हुए । योगाचार के आलम्बना के बहुत प्रकरारवाला होने से. तमे ` 


षि 


विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


यह पद कहा गया । अस्थिसंकृलिक या नीलर या पूयक या विप~ 
त्यादि । विज्ञान की उपकन्धि का प्रहाण नहीं होने सेः 


क्ण 


से कछ- 
डमक या व्याधमातक इ 
विज्गतिमात्र मे अवह्थिति नहीं होती हे । 
( रए ) 
कदा पुनर्वज्ञानभ्राहस्य प्रहाणं चित्तमान्नतायां वा प्रतिष्ठितो मव्‌- . 
वाला भाद ॑ 
यदालम्बनं विज्ञानं नेबोपरभते तदा । 
स्थितं मिज्ञानमात्रते ग्राह्याभावे तदग्रहात्‌ ॥ २८ ॥ 
इति । यस्मिन्‌ काले देशनालम्बनं अबवादालम्बनं भाक्तं वा 
रूपशब्दायालम्बनं विज्ञानं बहिश्चित्तात्‌ नोपलभते न पश्यति न गृह्णाति 
 नाभिनिविशते, यथाभूता्थदशेनात्‌ न तु जात्यन्धवत्‌ › तस्मिन्‌ काले 
विज्ञारभाहस्य प्रहाणं स्वचित्तधरमतायां च प्रतिष्ठितो अवति । अत्रैव 
कारणमाह । आद्याभावे तदंमहादिति । भराय सति म्राहको मवति न तु 
ग्ा्यामाव . इति । भह्याभाते भ्राहकामावमपि प्रतिपद्यते न केवलं 
गरह्माभावम्‌ । एवं हि सममंनालम्न्यालम्बकं निविकल्पं लोकोत्तरं 
ज्ञानमुत्पद्यते । प्राह्य्राहकाभिनिवेशानुशयाः प्रहीयन्ते, स्वचित्तधमतायां 


च चित्तमेव स्थितं मधति । 
( २८ ) 


पुनः विज्ञानग्राह का प्रहाण तथा चित्तमात्रता मे स्थिति क्व होती दै, इसे 
( दशति हए ) कदा गया है :- 
जब विज्ञान आलम्बन का ग्रहण नहीं करता दैः उस समय विक्ञपिमात्रता 
म चित्त स्थित हो जाता दहै क्योकि ग्राह्यविषय के श्रमाव में ग्राहकविज्ञान कः 
भौ म्रहण नहीं होता हैः ॥ २८ ॥ 
` जिस सभय देशना या अववाद्‌ के आलम्बन से उत्पन्न होने बाज्ते या 
पराकृत रूपशब्दादि आलम्बन से उत्पन्न होने वाले चिज्ञानको चित्तसे 
बाहर नहीं म्रहण . करता, यथामूत वस्तु के दशन के प्रभाव से, न करि जात्यन्ध 
के समान श्रसमथेता के कारण, उससमय विज्ञानप्राह का प्रहाण हो जाता है तथाः 
चित्तपमता में अवस्थिति हो जाती है।. यहां इसका कारण बतलाया गया है । 
पराह्यके के अभाव मे उसके प्राहक का हण नहीं होता है । राह्म के होने पर 
मराहक होता द ग्राह के अमाव मे नहीं । ( अतः ) प्राह्य के माव में भ्रादकः 


१. समसमा। 


त्रिशिकाविज्ञप्रिभाष्यम्‌ | | ४ 


श अर्‌ श्रालम्बक से रहित निर्विकटपक लेज्ोत्तर ज्ञान उत्पन्न होता 
। भरह्य गाहक् के आग्रह कौ वासनाथ नष्ट हो जाती है, स्वचित्तध्मता सें 
शित्त स्थित हो जाता &। | | 
( २६ ) 


यदेव लिज्ञप्तिमात्रतायां चित्तमवबस्थितं भवति, तदा कथं व्यपदि. ` 
श्यत इत्याह- ्‌ 


अचित्तोऽनुपलम्भोऽसो ज्ञानं रोकोत्तरं च तत्‌ । 
आश्रयस्य पराव्त्तिर द्विधा दोष्ड्ल्यहानितः ॥ २९ ॥ 


( २९ ) 


जब इस प्रकार विज्ञप्तिमात्रता मेँ चित्त अवक्त दो जाता दै, तब कैसी 
स्थिति है-उसको दशते हुए कहा गया है :- 


“चित्त तथा उपलन्धि ( दोनो से ) रदित अवस्था की प्राप्ति होती ह । वही 
-लोकोत्तर ज्ञाने दो प्रकार के दोष्टुल्यो की हानि से आश्रय अर्थात्‌ आलय 
विज्ञान की पराब्रृत्ति हो जातौ है” ॥ २९ ॥ .. | 


( ३० ) 
स॒एवानास्चवो धातुरविन्त्यः इश्चरो श्रवः 
सुखो विषुक्तिकायोऽसौ धमाख्योऽयं महान, ॥ ३० ॥ 
इति । तदनेन शलोकटयेन दशनमाग मारभ्योत्तरविशेषगत्या ल. ` 
-संपत्तिसद्ध(षिता विज्ञप्धिमात्रभ्रविष्टयोगिनः । तत्र प्राहकवित्ताभाबात्‌ 
आद्याथौनुपलस्भाच्च अचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ । अयुचितत्वात्‌ लोके 


समुदाचाराभावात्‌ निर्विकल्पताच्च लोकादुत्तीणेमिति ज्ञानं लोकोत्तर 
च तदिति । तस्य ज्ञानस्यानन्वरमाश्चयस्य परावृत्तिभवतीति ज्ञपरनाथ- 


-माह-(आश्वयस्य पराच्त्तिरितिः । 
( ३० ) 


“वही अनाध्रव धातु ३, जो अचिन्त्य कुशल, ध्रुव तथा खखस्वरूप विमुक्ति 6 
काय है । यही महामुनि ( बुद्ध ) का घमकाय है” ॥ २० ॥ ` `" ` 


१०० विज्ञप्िमान्नतासिद्धिः 


इन दोनों श्लोकं से विह्तिमात्रता में प्रविष्ट योगीके दशेन मागंसे 
म्रारम्भ करके उत्तर विशेष गति से फलसम्प्रत्ति की विशेष उद्भावना कीः 
गयौ है। उसमे प्राहकचित्त के अभाव हो जने से तथा ्राह्मविषय कीः 
अनुपलभ्धि होने से, वह अचित्त तथा अनुपलम्भ हं । ( रोक व्यवहार के } 
्मयोग्य हाने से उसका लोक मं व्यवहार नहीं होता हैः तथा निर्विकल्पक 
होने से वह लोक से उत्तीणं है, अतः कहा जाता है क्रि वह लोकोत्तर 
ज्ञान है) उष ज्ञान के अनन्तर आश्रय (ल्य) की पराच्रत्तिः 
हो जाती दै, इसको दर्शाने के लिए कहा गया दै--“श्ाश्रय परादृत्ति हो 
जाती हे । . ्‌ 

आश्रयोऽत्र सवेबीजकमालयविज्ञानम्‌ । तस्य परावरत्तिरयां दौष्टुल्य- 
ढयवासनाभावेन निषृत्तौ सस्यां कमंण्यताधमेकायादयज्ञानभावेन 
परावृत्तिः। सा पुनराश्रयपराब्रत्तिः कस्य प्रहाणात्‌ प्राप्यते ? अत 
आह- “दविधा दौष्टस्यहानितः।> हिषेत्ति, क्लेशानरणदौष्टुल्यं ज्ञेया- 
बरणदौष्टल्यं च । दौष्टुल्यम्‌ आश्रयस्याकमेण्यता । तत्‌ पुनः क्लेश- 
्ञेयावरणयोर्‌ बीजम्‌ । सा पुनराश्रयपराव्त्तिः श्राषकादिगतदौष्टुल्य- 
हा नितश्च प्राप्यते | द र 

यहां आश्रय का अथे है-सभी धर्मो का बीन आल्यविज्ञान । उसकी परा- 
इतति कायदे द्विविध दौषटुल्यवासनाश्ो के अमाव से उसकी निदृत्ति होने पर 
कमण्यता ओर धमकाय के एेक्यमाव के ज्ञान से परिवर्तन हाना। वही पुनः 
आश्रय पराइत्ति टं । किसके प्रहाण से प्राप्त होती है १ इसको दर्शाया गया है- कि 
दो प्रकारके दीष्ुल्य की हानिसे। दो प्रकार से श्रभिप्ाय है-क्तेशाबरण- 
दौष्ठस्य तथा जञेयावरणदौष्ठल्य । आश्रय कौ श्रवर्मण्यता को दौष्ठुल्य कहते 
दै। वहो क्लेशावरण एवं जञेयावरण का बीज है । पुनः वह श्ाभरयपरात्ि 
्रावक्रादि दोष्ठुस्य कौ हानि से प्राप्त होती ३ । 


| यदाह --विसुक्तिकाय इति, बोधिसत्वगतदौष्टुल्यदहानितश्च श्रा्यते | 
यदाह -धमाख्योऽयं' महायुनेरितिः द्विधा आवरणसेदेन सोत्तरा 
निरुत्तरा च आश्रयपराबृत्तिरुक्ता । 


(| ५ > 
जो चिमुक्तिकाय कहा गया है, वह बोधिसतत्वगत दोष्टुल्य की हानि से प्राप्ठः 


ॐ नो 
होता ६ । जो महामुनि का घमकाय कहा गया है बह आवरण भेद स सोत्तरा, 
निरुत्तरा दो प्रकार की आध्यपराडृत्ति है । 


` -- ~= ~ 
१.५. अपि। दः . 


त्निशिकाविज्ञप्तिभाष्यम्‌ १०९१ 
अन्न गाथा- 
्ेयमादानविज्ञानं दयावरणलक्षणम्‌ 1 
सव बीजं क्लेशबीज बन्धस्तत्र दयोद्धेयोः ॥ 
इति । भावकबोधिसनत्वयोः। आद्यस्य क्लेशबीजं, इतरस्य दया- 
 बरणबीजम्‌ । तदुदूघातात्‌ सवेज्ञतावाध्तिमंबतीति 1 (स एवानाखषो 
धातुरिति स पएवाश्रयपराबृत्तिरूपः, अनास्तषो धातुरित्युच्यतेः, निर्दा 
ष्टुल्यत्वात्‌ । स त्वाख३विगत इत्यनासखरवः । 
यहां गाथा है- 
द्रयावरण लक्षणवाला आखयविज्ञान को जानना चाद्ये । यदी सबका 
वीज तथा क्लेशो का बीज है, जिसके कारण -( श्रावक्र नौर बोधिसत्व ) दोनोः 
को बन्धन होता है । | 
श्रावक्र तथा बोधिसत्व को। पहले को कलेशबीज तथा दूसरे को द्यः 
द्मावरणवीज होते दै । उनके नाश से सवेज्ञता की प्राप्ति होती दै “वही अनाध्रव 
धातु है (इस पद का अथं है) क्रि वही च्ाघ्रयपराश्ति रूप होने सेः. 
दौष्टर््या से रहित होने से अनाश्रव धातु कहलाता दहै। ५ इसका अभिप्रायं 
यह है करि श्राख्यविज्ञान अनाश्रवधातुके रूपमे परिवर्तित हो जाता है) ॥: 
वह्‌ श्ाश्रव से रहित होने के कारण अनाश्रव दै । | 
आयेधमेहेतुखाद्‌ः धातुः । हेखर्थो ह्यत्र धातुशब्दः । अचिन्स्यस्तका- 
गोचरत्वात्‌ प्रत्यात्मवेद्यत्वात्‌ टश्रान्तामाबाच्च 1 कुशलो विजश्द्धा- 
लम्बनस्वात्‌ त्तेमस्वात्‌ अनास्नवघमेमयत्वाच्च । धुबो नित्यत्वात्‌ अक्षय- 
तया । सुखो नित्यखरादेव । यदनित्यं तदूदुःखप्‌। अयं च नित्य इति. 
अस्मात्‌ सुखः। 


द्माय॑धमं का हेतु होने से धातु दै। धातु शब्द यहां हेतु के मथ मेहे । 

त्म से अगोचर होने से, प्रत्यात्मत्रेय होने से, उसके दृष्टान्त का अभाव होने से, 

वह अचिन्त्य है। विशुद्ध श्रारम्बनवाला होने से, चेम होने से भ्र अनाश्नव 

धर्ममय होने से कुशल है । नित्य तथा अविनाशी होने से धुव है । नित्य होने सेः 

सुखस्वरूप है । जो अनित्य दै, बह दुःख हे । यह नित्य है, अतः खख दै । ` 
कलेशाबरणम्रहाणात्‌ श्रावकाणां विुकतिकायः । ख ॒पएवाश्रयपरा- 

वृत्तिलक्षणो घमोखुयोऽप्युच्यते म हासुनेः । मूमिषारमितादिमाबनयाः 


१. ©. योरिति श्रावक त 


१०२ ` विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः 
क्लेशङ्ञेयावरणप्रहाणात्‌ आश्रयपरावृत्तिसयुदागसात्‌ ? महाुनेधमकाय 
इत्युच्यते । संसौरपरिव्यागात्‌ यद॑नुपसंक्लेशत्वात्‌ सबधघमविथत्लाभ- 
तश्च ध्मकाय इत्यच्यते । महाुनेरिति परममौनेययोगात्‌ द्धो भगवान्‌ 
महामनिरिति । 

त्रशिकाशिज्ञप्तिभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


कृतिराचायस्थिरमतेः ॥ 
- 5 जन 


वलेशावरण के प्रहाण से श्रावको का वह विसुक्तिकाय है! वही आश्रय- 
पराषृत्ि लक्षणवाला महामुनि बुद्ध का धमकाय भी कहलाता है । भूमिपार- 
मितादि की भावना से क्लेश तथा ज्ञेयावरण के ब्रहाण से, आध्रयपराश्रत्ति के 
समुदागम से ( बह ) महामुनि ( बुद्ध ) का धमंकाय कहलाता है । संसार के 
परित्याग से, क्लेशो का श्रभावदहो जाने से, सभी धर्मो में व्यापकता की प्रा्नि 
होने से, धमकाय कहलाता है । महामुनि का ( धर्मक्राय, रेखा जो कहा 
गया हे, उसमे महामुनि शब्द से) परममौनेय के योग से भगवान बुद्ध ही 
{ अभिप्रेत हें ) । 

त्रिशिठा विक्ञपतिभाष्य समाप्त, जो च्राचा्यं 
स्थिरमति की कृति है ॥ 


~= 


१, 0. संसारा रि। २. (+. तदनु । 


अथ त्रिंरिकाविह्पिकारिकाः 


` शात्मधमोंपचारो हि विविधो यः प्रबतेते। 
विज्ञानपरिणामेऽसौ परिणामः सच त्रिधा॥ १॥ 
विपाको समननाख्यश्च विज्ञघरिदठिंषयस्य च । 
तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सवेबीजकम्‌ ॥ २॥ 
असविदितिकोपादिस्थानषिज्ञप्तिकं च तत्‌। .. 
सदा स्पशेमनस्कारवित्तसंक्ञाचेतनान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपेक्षा वेदना तत्रानिचृत्ताव्याङृतं च तत्‌। 

तथा स्पशोदयस्तच्च वतते सखरोतसौववत्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य व्याब्ृचतिरदेत्वे तदाश्रित्य प्रबतते|. . 
तदालम्बं मनोनाम विज्ञानं मननास्मकम्‌ ॥ ५॥ 
कलेशेश्चतुभिः सहितं निवृताग्याक्रतैः सदा । 
आत्मदृष्टयाटममोहात्ममानात्मस्नेहसंज्ञितैः ॥ ६॥ 
यत्रजस्तन्मयेरन्येः स्पशौयेश्वाहेतो न तत्‌। 

न निरोधसमापत्तौ मागं लोकोत्तरे न च॥ ७॥ 
द्वितीयः परिणामोऽयं तृतीयः षडिवधस्य या । 
भिषयस्योपलन्धिः सा शलाङ्कशलाद्या । ८ ॥ 
सर्वत्रगेर्विनियतेः छुशलेग्चैतसेरसौ । 
संप्रयुक्ता तथा क्लेशेरुपक्लेशेखिवेदना ॥ ६॥ 
आयाः स्पशोदयश्छन्दाधिमोक्षस्मरतयः सह । 
समाधिधीभ्यां नियताः श्रद्धाथ ह्ीरपत्रपा॥ .१० ॥ 
अलोभादि त्रयं बीयं प्रश्रब्धिः साप्रमादिका। 
अहिंसा इशलाः क्लेशा रागप्रतिघमूढयः ॥ १९१॥ 
मानदग्विविकित्साश्च कोधोपनहने पुनः। 

मर्षः प्रदाश ईष्यथ मा्खयं सह मायया ॥ १२॥ 
शाटये मदोऽबिहिसा हीरत्रपा स्त्यानयद्धबः। 


आाश्रद्धयमथ कौसीदयं भरमादो युषिता स्मृतिः ॥ १३॥. 


विन्तेपोऽसंप्रजन्यं च कौकृत्यं मिद्धमेव च । 


वितकंशखच विचारशरेदयुपक्लेशा शये द्विा॥ १ ॥ 


पञ्चानां मूलविज्ञाने यथाप्रत्ययबुद्धबः। ` 


विज्ञानानां सह न वा तरङ्गाणां यथा जले॥ ५॥ 


++ 


( १०४ ) 


सनोषिज्ञानसंभूतिः सर्वदासंज्ञिकादते । 
लमापततद्रयान्मिद्धान्मदेनादप्यचित्तकात्‌ ॥ १६ ॥ 
धिज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो यद्विकसप्यते । 
तेन हन्नास्ति तेनेदं सवं विज्ञपिमात्नकम्‌ ॥ १७ ॥ 
सर्वबोजं हि विज्ञानं परिणामस्तथा तथा । 
यात्यन्योन्यवशाद्‌ येन विकल्पः स स जायते ॥ १८ ॥ 
कर्मणो वासना प्राद्वयवासनया सट [ 
क्षीणे पूैविपाकेऽन्यद्विपाक जनयन्ति तत्‌ ॥ 
येन येन विकल्पेन यद्यद्‌ वस्तु विकल्प्यते । 


परिकल्पित एवासी स्वभावो न सं विद्यते ॥ २० ॥ 


प्रतन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः प्रत्ययोद्भवः । 
निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सदा रहितता तु या॥२९॥ 
अत एव स नैवान्यो नानन्यः परतन्त्रत; । 
अनिस्यतादिबद्‌ वाच्यो नाद४ऽस्मिच्‌ स हश्यते ।। २२॥ 
त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधां निःस्वभावताम्‌ । 
संधाय सर्वधमीणां देशिता निःस्वमावता ॥ ९२॥। 
प्रथमो लक्षणे नैव निःस्वभावोऽपरः पुनः। 
न॒ स्वय॑भाव एवस्येस्यपरा निःस्वमाबता ॥ २४ ॥ 
धमौणां परमार्थश्च स॒ यतस्तथतापि सः। 
सर्वकालं तथाभावात्‌ सेव विज्ञधिमात्रत्ता ॥ २५॥ 
याबद्विक्ञप्रिमात्रसखेः विज्ञानं नावतिष्ठति। 
म्ाहद्रयस्यानुशयस्ताबन्न विनिवतंते ॥ २६॥ 
धिज्ञपिमात्रमेवेदमित्यपि हयापलम्भतः । 
स्थापयन्नप्रतः किंचित्‌ तन्मात्रे नावतिष्ठते ॥ २७ ॥ 
यदालम्बनं शिज्ञानं नेगोपलभते तदा। 
स्थितं विज्ञानमात्रत्वे मह्याभावे तदब्रहात्‌ ॥ २८॥ 
अविन्तोऽनुपलम्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । र 
आश्रयस्य परात्रति्िधा दोष्ट्ल्यहानितः ॥ २६॥ 
स एवानाश्नबो घातुरचिन्त्य ४ कुशलो घ्रबः । 
सुखो बिुक्तिकायोऽसौ धमोख्योऽयं महाशनेः ॥ ३० ॥ 
त्िशिकाषिज्ञप्िकरिकाः समाप्राः॥ 


छृतिरियमाचायवद्युबन्धोः ॥ 
नन्व 


१६ ॥ 
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